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संपादकीय निवेदन, 


श्रावकोंका अनुदिनका कर्तव्य इज्या व दत्ति हे। जिम घरमें 
दान व पूजाके लिए स्थान नहीं दे वद्द घर नहीं स्मशानभूमिके समान 
हे। जिस छंपत्तिका उपयोग दानपूजा कार्यमें नहीं होता है उठ संपत्तिका 
होता न होना बराबर हैं! इस छिए महर्षि कुंदकुंदस्थामीने आदेश 
दिया ६ कि 

दाण पूजा घुकक्‍्ख सावयधम्प ण सावया तेण विणा । 

दान और पूजा ये दा दी श्रावकके भुख्यकतब्य ६। यदि 
श्राषक कद्दलाकर जो दान आर पूजा नहीं कर तो समझना चाहिये 
कि वह श्रावक नद्दों दे । 

छोकातिशायी पुण्यके कारणसे श्र त्रिलोकीप्रमु तीथकर परमेष्ठी 
सर्वडोकद्वितकारी अक्षयदानका दंते ६ | जिसके द्वारा ठोकका उद्धार 
होता है । तीथकरप्रभुके दरबारसे अधिक पुण्यसूचक स्थान दूभरा 
नहीं है | उसके लिए समप्त भव्यप्राणी तरसते ६ । जहांपर त्रिलोकी- 
नाथ दाता हों ओर गणबवरादिक मद्दद्विक ऋषि पात्र हों वहांके दानका 
क्या वर्णन किया जाय। इध्तलिए आत्मकल्याणेच्छु सजनोंका कतेंब्य 
है कि उस अक्षयदानकों देनेके सामथ्येको प्राप्त करें | उच्च के लिए 
अनेक भर्वोत्ति आइारादि छोकिक दान देनेका अभ्यास होना चाहिये। 
सारांशतः मोक्षमार्गके लिए दानकार्यकी परम आवश्यकता है। इसके 
बिना यह भव्य मुक्तिसाम्राज्यको सुखसे प्राप्त नहीं कर सकता है | संसार 
में परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंको स्त्र॒ग्में जाकर कुछ काठ बविश्रांति 
मिलती है और वहांके जीत्र अपनेको छुखी मानते हैं। परंतु मनुष्य 
लोकमें जे विशिष्टदान देते दें. उससे प्रभावित होकर जब्र वे 
पंचाश्वर्य करने के लिए आते दे तब वे देव अपने जीवनकों बिकारते 
हैं कि इसने सब वेभत्रकि होते हुए भी हम पात्रदान नहीं कर संकत 


( दे) 


हैं । केवल उपचारभाक्ते कर सकते हें, मुख्यमक्ति नहीं कर सकते 
हैं । इसलिए मनुष्यों का ही यह भाग्य है कि जहां पात्रदान देने 
की पात्रता है। ऐसे दुर्लभ मनुप्यभव, इंद्रियपूर्णता, निरोगशरीर, कुल- 
जातिकी शुद्धि आदि साधनोंकों पाकर भी जो दानादिक सत्कार्य नहीं 
करते हैं तो समझना चाहिये उनका संसार दीध ६ । 

इस प्रथम चतुर्थिधदानका सूक्ष्म विवेचन किया गया हे | श्री 
परमपूज्य त्रिद्वान्‌ तपोनिधि सत्र, मुनिराज सुवर्भसागरणी महाराज व 
स्व. धमंत्रीर से० रावनी सखाराम दोजशी की प्रेरणासे इस प्रंथका 
भेने संपादन व अनुवादन किया हं। खेद ६ कि इस पग्रंथके प्रकाशनके 
समय दोनों मद्दापुरुष यहां नहीं हें | परंतु आशा दे कि परलाकर्मे 
उनकी आत्मात्रोंकों शांति होगी। 

इम इसके संशोधन के लिए दो ताडपत्र व दो दृस्तलिखित इस 
प्रकार चार प्रतियां मिली थीं। परंतु ढेखकोंकी कृपासे चारों ही प्रतियां 
अशुद्वियोंसे भरी थीं । तथापि दइ्मने यथामा0, आर्षाषिरोधपे इस कार्य 
का संपादन किया है। कहद्दीं दोष नजर आवे तो उसे बिद्दद्ण छुधार 
लेते वह दोष हमारा समझें। उसके लिए प्रंथकारको भला बुरा न कटे 
यह निवेदन ६ | 

पग्रेथका प्रकाशन अन्यधामिक पतजनोंके सद्योगसे श्री सेठ 
गोबिंदजी रावजी दोशीने किया द्वै। दमारे मित्र पं. जिनदापश्तजी 
शा्ीने प्र संशोपनके कार्यम इसमें पूर्ण सद्दायता दी हें। इस लिए 
उन सब सजनोंके प्रति हम कृतज्ञ €ं। 

यदि दानकार्यमें उद्चक्त श्रावकांकों इस ग्रंथक। उपयोग होजाय 
तो हम अपना श्रम सफल समझेग । इंते 

बिनीत 
वर्धभान पा चेनाथ शादी, 
( विद्यावाचस्पति ) 


अं 
के “| 
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महर्षिवासुपृज्यविरचित 
दानशसनम्‌ 


मंगलाचरण 
यस्य पादाब्जसह्वधाप्राणनिमेक्तकल्मपा: 
ये भव्याः संति ते देव जिनेद्र प्रणमाम्यहम्‌ ॥| १ ॥ 
अर्थ-- जिस भगवंतके अक्षय अनंतगु्णों के प्रदान करनेंम 
दक्ष ऐसे पादकमछोंके सुर्गंधकों सूघकर भव्यजन रत्नत्रयात्मक धर्मके 
पालन करनेसे कर्ममलकलंकसे मुक्त द्वोकर संसतारपंकसे छूटते हैं 
ऐप्ते जिनेंद्र मगबंतकों में मक्तिप्ति नमरकार करता हैँ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार आचाये प्रंथकी निरविष्नसमात्तेिक लिये मंगछाचरण 
कर आगे प्रतिज्ञाछाक कद्ते ६ई:--- 
अष्टविधदानलक्षण 
दान वह््ये न वारीव सस्यसंपत्तिकारणम् । 
्षेत्रोप्तं फछतीव स्यात्सवेस्रीपु सम सुखमभ ॥ २ ॥ 
अथे--भाचार्य परमेष्टी प्रतिज्ञा करते हैँ के हम इस प्रंथ में 
दानविषयका निरूपण करेंगे । परंतु स्तामान्यदानका नद्दीं। जिसप्रकार 
छोकम पानी बरसता हे, वद्द सभी प्रकारके भूमियोमें जाकर सभी 
प्रकारकी सह्यवृद्धविका कारण बन जाता है ओर जिस प्रकार सभी 


5 द।नशांसनम 


कि न 
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ब्ियोंमें समान अणीका सुख है, उस प्रकार ह_म दानका उद्देश नहीं 
रखना चादते हैं, द्वेयोपादेयज्ञानसे युक्त दानका ही हम निरूपण 
करेंगे || २ ॥ 
प्रथोपदेद्य पात्र. 
शुद्धसदरष्टिमिः शुद्धपुण्योपाजेनलेपेंट: । 
सादे ब्रयादियं ग्रेय॑ नेतरेस्तु कदाचन ॥ ३ )! 
अधथं--यद्द प्रंथ पंचर्तिशति-दोषरद्वित शुद्ध सम्यग्दृष्टियोंकों एवं 
पात्रापात्रके भेदका समझनेबाल़े सप्तगुणा स युक्त द्वोकर पुण्योपाजन 
करनेमे तत्पर, ऐसे श्रावकीके लिये ही उपदेश देने योग्य दे । अग्य 
दशनकज्ञानचारित्रसे रद्दित मिथ्यात्वियोंक साथमें इस ग्रंथका विवेचन 
नष्टीं करना चादिय ॥| ३ ॥ 
दत्वा द्वित्रिगुण करं च सकलां विष्टिं च कृत्वा प्रजा | 
सहव्यव्ययमात्तवप्रनिचये सम्यक्फके निष्फले ॥ 
प्रत्यब्दं बहुसुक्रियाः ऋमकृतास्तामिश्व ताः छुव॑ते । 
ध्रुक्त्वा सत्कम मुत्तम सुखभ्॒जों बांछंति जेनास्तथा ॥४॥ 
अथै---प्रजाजन दुगुना तिग्रुना कर राजाकों देते हुए एवं 
राजाको अनेक प्रकारसे सेवा करते हुए अपनी खतको फलबानू बनानेके 
छिये उसमें प्रतिवर्ष बहुत प्रयत्न करते हैँ । फिर भी यद्द निश्चय द्वी नहीं 
रहता है कि उसमें सफलता द्वी द्वो। पूवाचार्यक्रमसे आया हुआ दान- 
पूजादिसे उत्पन्न छुखको छोडकर जन भी उसी प्रकारके सावधजनित 
सुखको चादने लगे हैं. यद्द भाश्चर्यकी बात हें ॥ ४ ॥ 
दानका लक्षण 
घमकारणपात्राय धर्मांथ येन दीयते । 
यदृव्यं दानभित्युक्त तद्धमाजनपण्डितेः ॥ ५॥ 
अर्थ--आत्माय सदमेंपाजेनक झिये, धर्मानुकूल गाईस्थ्य धर्मके 


अप्टविधचदानलक्षण > 


डक कि बच आफ बीषिक गफ अमान 


संचालनके लिये, अभयपरिपालन करनेवाले राजधर्मके पालनके लिये, 
उपयुक्त तीनों उद्देश्यॉंकी सिद्ध करने योग्य पान्नोंके ।छिये जो द्रव्य 
दिया जाता है, उसे व्यवद्वार निश्चय धर्मकों जाननेवाले विद्वानोंनें दान 
कहा है ॥ ५ ॥ 





दानका भेद 
सामान्य दोषदं दानमुत्तम मध्यम तथा । 
जघन्य सर्वसकी्ण कारुण्यौचित्यमरष्ठधा ॥ दे ॥ 
अथे--दान सामान्य, दोषद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, संकीण, 
कारुण्य और औचित्यके भेदसे आठ प्रकारसे वर्णित हैं ॥ ६ ॥ 
सामान्यदानलक्षण 
राजा निजारिकृतसंगरवारणाथ । 
प्रस्थापितं बहुमिवावति सर्वमन्ये! ॥ 
जेनोत्संव5रिकृतविध्नविनाशकेभ्यः 
सामान्यप्रुक्तमखिरं सुमनेः मदत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ--अपमी शर्रुसेनाकों निवारण करनेके छिये प्रेषित अपने 
मित्र राजावोंकी सेनाकों राजा जिस प्रकार बहुत आदर विनयके साथ 
देखता है, उसी प्रकार जिनोत्सबर्म उपस्थित द्वोनेबाल विध्नोंकी दृर 
करनेके लिये साधर्मि भाईयों के द्वारा दी गई सर्व ग्रकारकी सद्दायता 
सामान्यदान कद्दलाता है || ७ ॥ 
पोत्रभेदाननाछोच्य जनान्धर्मेक्षकानपि । 
सत्कृत्यान्नादिकं दर्त दान सामान्यप्रुच्यतें || ८ ॥ 
अर्थ--पात्रभेदोंका विभाग न करके, जिनोत्सबम आये हुए जेनि- 
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१ उक्त च--अथाद्ववंचको भृत्वाप्यवितुं स्वथर्ल सदा। 
दुत्ते यथाचितं द्वब्यं दान लामान्यमीरितं ॥ 


छु दमशासनग 


ब्न+... > आ की. स्का 





योंकों एवं अन्यधर्मप्रेश्षकॉकों सत्कार करके भोजनादिस संतुष्ट करना 
सामान्यदान कदहढाता ह ॥ ८ ॥ 
दोीपददानका लक्षण. 
निजपापार्जित द्रव्य द्विजम्यों ददते नुपाः । 
तैनेष्टा राजभिविंप्रा दाने दोषदप॒च्यते ॥ ९ ॥ 
अथ- राजा छोग अपने पापसे उपाजित द्रव्यको ब्रह्मणोंकोा 
दान देते हैं. तथा उन पापोपार्जित द्वव्यसे वे द्विज बिगड़ते हैं । इस 
प्रकारके दानकों दोषद दान कद्वते हें ॥ ९ ॥ 
उत्तमदानका लक्षण. 
भ्रीमाज्ननेंद्रसाकल्यरूपधारिम॒नीश्वरान्‌ । 
सत्कृत्य दत्तमन्नादिदरानम॒त्तमर्मारितम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ--श्रीमगवान जिनेंद्रके साक्षात्‌ रूपधारी दिगंबर मुनियोंको 
सत्कार कर विधिप्रकार आह्यरादि-दान देना उत्तमदान कहटलाता है ॥ १ ० 
मध्यमजपन्यदान लक्षण - 
दत्त प्रध्यप्रपात्राय दान मध्यमम्मुच्यते । 
द्रव्य जघन्यपात्राय जघन्य दानाम्रेष्यते ॥ ११ ॥ 
अशै--एकरे शजतवबारी मध्यमपात्रक्े लिए प्रदत्तदव्य मध्यमदान 
और जघन्यपात्र के लिए प्रदत्त द्रव्य जघन्यदान कहलाता है ॥११॥ 
संकीणदानका लक्षण. 
जिनोत्सवसमाहतपात्रापात्रादिकानपि । 
सत्कृत्य दत्तमन्नादि दाने संकीण॑मीरितं ॥ १२ ॥ 
अर्थं--जिनोत्सत्रके लिए निमंत्रित अर्थात पंचकल्याणिकमग्रतिष्ठा 
इत्यादि कार्योमें बुलाएं गए अधवा जिनभक्तोंके विवाह्यादिकार्योमे 
आमंत्रित पात्र, अपात्र आदिको योग्य उपचार कर आह्वार, वस्र, तांबूल 
इत्यादिसे सत्कार करना संकोर्णदान कइछाता है ॥ १२ ॥ 


अधप्रविधदानलक्षण ५ 
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कारुण्यदानका लक्षण . 
रोगिणं निगछितं च बाधित दण्डितं श्षुधितमंबुपातितं । 
वहिपीडितमवत्यवेक्ष्य कारुण्यदानमिदमीरितं बुध! ॥ १३ ॥ 
अर्थ --रोगी, ग्छानी, बंधनबद्ध, दुःखी, दण्डित, भूखा, पानीमें 
गिरे हुए, अभ्निमें जलते हुए मनुष्य को देखकर करुणासे रक्षा 
करना उसे कारुण्यदान कद्दते हें || १३ ॥ 
ओविस्यदानका लक्षण. 
जैनबंधुयुगसेवनात्रान्स्कंधवाहकजनानपि नीचान्‌ । 
तर्पयंत्यशनवीटिकाभिरोचित्यदानमिदघक्तमाहते! ॥ १४ ॥ 
अर्थ--निनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेमे तत्पर नीच जात्युत्पन् 
पलछकी ढोनेवाले मनुष्योंका भोजन, तांबूल इत्यादिसे सत्कार करना 
ओऔचित्यदानके रूपमें जनाचायोंने कद्दा है ॥ १४ ॥ 


यो राजा वधको5नतो धनहरोडन्यश्रीहरस्सरपृषहः । 

संतस्तद्विषयं श्रयंति न सदा नो विश्वसंतीह त॑ ४ 

तस्मे नो ददते पनादि च यथा तद्ठदग्रणी धार्मिकों । 

दाता दानफछान्यथा खछु तथा रत्नानि भाग्यानि च ॥१५ 

अर्थ--जो राजा दिंसा करता द्वो, झूठ बोलता हो, परत्ी ओर 
परधनके इरण करनेमें आसक्त हो, लोभी हो, उस राजाके देशको 
घज्जन लोग आश्रय नहीं करते हैं ओर न ठसे कोई विश्वास करते 
हैं और उसे धनादिकस सत्कार भी नद्दीं करते ६ ।इसी प्रकार धार्मिक 
कददलानेवाले दानी मनवचनकायकी शुद्दित रद्दित ट्वाकर दिंसादिक 
क्रियामें प्रदत्त द्वाब तो उन्हें दानका कोई फल नद्दीं मिल सकता है अपितु 
उप्तका ऐथ्वर्य पापके कारण दिनप्रति दिन घटता ही जाता है ॥१५॥। 


१ यो दकत्ते गायकादिभ्यः काले काले यथोचितं 
ल्ञावापवादभीत्या वा दानमोचित्यमी रितं ॥ 


द्द वानशासखनम्‌ 


कलिकालके राजा. 
टंका इव राजानः सुकृतशिक्ोच्चयविदारका एवं स्यु३ | 
पुण्य प्रहिनछमिव ते नदी रयामं विचिन्वते पाप ॥१६॥ 
अर्थ--कलिकालके राजा टंकेके समान द्वोते हैं । जिप्त प्रकार 
टंक पत्थरको विदारित करता है, उध्ती प्रकार वे भी पृण्यरूपी शिठाको 


विदारित करते दढैें। वे लोग कुएके जलके समान पुण्य और नदीके 
जछके समान पापको अर्जन करते हैं अर्थात्‌ थोडा तो पुण्य और 
बहुत पाप अर्जन करते हें ॥ १६ ॥ 


भक्तदेषी खलप्रीतः सतष्णो हितरुडूजड:ः । 
मोहवानाहितेच्छो वा ज्वरी वा भाति सूपतिः ॥ १७ ॥ 
अथै--पापोदयप्ते बद्द राजा भक्तोंका द्वेषी, दुर्जनोंका मित्र? 
छोभी, द्वितेष्रियोंका शत्रु, अज्ञानी एव. अपने अध्वितको चाइनेवाढा 
एक ज्वरप्रस्त मनुष्यके समान रद्दता दे ॥ १७॥ 
ओर भी इली विषयको स्पष्ट करते हैं. 
यद्यद्वणानुसंक्रांतास्तत्तद्वर्णानुगामिनः । 
स्फटिका इव राजानों भासंते गणिका इबद ॥ १८४ 
अर्थ --दु शहर पके राजागग वेश्यात्रोंके समान द्वोते हें। जिस 
प्रकार स्फटिक जिस ३ वर्णके पदार्थोस घिरता ह्वो उसीका अनुकरण 
करता दै अर्थात्‌ उसी वर्णस दिखता दढव। उप्ती प्रकार कलिकालके राजा 
जैसा रंग दीखें बैत्ते पलटते जाते हैं । राजाबोंका हृदय बिश्वास 
करनेयोग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 


दुभावास्सकपायाशथ कृतदानतपःफछा: । 
जीवा भवंति राजानः पापकृत्पृण्यवद्धंना: ॥ १९॥ 
अथै--पूर्त जन्ममें जिन्‍्द्दोंने खोटे भाव और कषायोंसे युक्त होकर 
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दान, तप इत्यादि किए द्वा, ऐसे जीव पापामिषृद्धिके लिए प्राप्त पुण्यसे 
रांजा होकर इस भवमें उत्पन्न द्वोते दें ॥ १९॥ 
राजदेहका सामथ्ये 
ये सप्ततलसौधस्य भारपेव वहंति ते । 
सारस्तेभा इवाभांति राजानः पापपुण्यकाः ॥ २० ॥ 
अर्थ--जिपस प्रकार कोई मजबूत खंबे सातमेजिलकी मद्ृकका 
भी भार धारण करनेके लिए समर्थ होते हें, उसी प्रकार राजदेंद्द भी 
प्रजाबोंके दुष्ट>शिष्ट व्यवद्वारोंमें योग दंकर पुण्य-पापोंका उपाज॑न करते 
हैं॥ २० ॥ 
आत्मकृतपुण्य शक्ति: स्वानितब हुपापभारवहनाय स्पात्‌ | 
व्याप्रस्य सर्वेम्गपशुवधपटुता पापभारवहनायेब ॥ २१ ॥ 
अर्थ--संपूर्ण प्राणियोंको मारनेमें प्राप्तच्गतुर्य ब्याप्रके लिए पापोपार्जन 
का ही कारण है, उसी प्रकार दुष्ट राजाबोंके द्वारा उपाजित पुण्य 
केवल पापभारको वहन करनेक लिंए दी द्ोता है ॥ २१ ॥ 
प्राह्मणशरी रका सामथ्य | 


रभास्तंभा यथा सोधभारमत्र दहांत के । 
विप्रा रभोपमा राजपापभार वहति के ॥ २२ ॥| 
अर्थ--केडछेके वृक्षक्ा खंभा क्‍या महलके भारकों धारण कर- 
सकता है ? नहीं | इसी प्रकार क्‍या राजाके पापके भारको ब्राक्षण 
घारण कर सकते हैं ? नहीं ।॥| २२ ॥ 
पोंडशवर्णसुवण सुरत्नसंकीलनोचितं नान्यस्मै । 
वोद सुशाख्रभार दक्षा विप्रा न पापभारं नेब ॥ २३ ॥ 
अथ-जिसप्रकार सोलढ्वटंचका सोना रत्नोंकों धारण करनेके लिये योग्य 
होता दे अर्थात्‌ दुद्ध सोनेमें रन जडनेस विशेष शोभा जाती हे, अन्य 
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कार्योमें बह्द नद्दीं लिया जाता, इसी प्रकार ब्राह्मण भी शात्रोंके ज्ञान- 
भारको वहन करनेके लिये समर्थ ढें। पापभारको धारण करनेके लिये 
वह् योग्य नहीं ढे ॥ २३ ॥ 


शालिसस्योपमा विग्रा नित्यपुण्यक्रियान्विताः । 
राजानाउद्विनेभास्तेषां तेउडघभारे वहंति कि ॥ २४ ॥ 
अथ--नित्य प्रण्यक्रियामें संलग्न ब्राह्मण शाल्सिस्थ (धान) 
के समान ६, राजालोंग पहाड के समान दें, इसालिये राजाबोंके 
पापभारको वे त्राह्मण किस प्रकार धारण कर सकते हैँ ? ॥ २४३ 


शरस्त्वक्सारवन्न स्याच्छिग्रुः खदिरवन्न च | 
काराचवश मंदारो विभो भूपालवन्न च ॥ २५ ॥ 
अर्थ--जिप्तप्रकार छोकमें दर्भ बांसके समान नहीं दह्वो सकता 
है | सेजिनका पेड खैरके समान नद्दीं होसकता द्व | मंदारबृक्ष काराचके 
समान नहीं बन सकता दे । इसी प्रकार ब्राह्मण राजाके समाय कभी 
नहीं बन सकता है ॥ २५ ॥ 
कृदान स्वरूप. 
पापापिंतायंदाता स्याद्राजा क्ष्वेडान्दातृवत्‌ । 
विप्रः पापाथमार्दाता सतिमति शुका यथा ॥ २६ ॥ 
अर्थ--पापोपाजित धनको दान करनेवाला राजा बविषमिश्रित 
अम्नको दान करनेवालेके समान हैं । उस पापधनको लेनेवाला ब्राह्मण 
विषाद्दारपरीक्षित तोतेके समान मरणको प्राप्त करता द अर्थात्‌ भ्रष्ट 
होता हे ॥ २६ ॥ 
वस्त्र कच्चरम्रिदत्घमनवं भिन्न नव॑ खण्डितम ! 
स्रीकीलाउुभिरजन सकपट सम्यक्परीक्ष्याध्रिपाः ॥ 
आहारादिसुभाज्यवस्तु सकल दाने स्वश्वक्तो सदा ! 
बेजाना दुरितापिंतं धनमर् यच्छंति चित्र नुपाः ॥ २७॥ 
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.. अथें---राजगण अपने भोगोपभोग में और बंधुबांधवोके रक्षणमें 
अत्यंत सावधाम रद्दते हैं | थे अपने परिभोगके लिए अथबा 
स्वजनोंके उपयोगके योग्य, खर.ब, अग्निसि जछा हुआ, पुराना, नवीन 
अपितु खंडित, दीमक छूगा हुआ, चूहे काटा दुआ वस्र काममें नहीं 
लेते हैं | चांदीस मिका दुआ स्लोना भा कामम नहीं छेते ेँ। आद्वारादि 
द्रच्योंको अपने तथा दूसरोंके उपयोगमें छेत समय अच्छी सरद्द परोक्षा 
कर लेते हैं । फिर भी आश्चर्यको बात यद्दट द्व कि राजगण पापार्जित- 
द्रब्य दानमें देते हे ॥ २७ ॥ 


प्रज्वछज्ज्वाढक॑ वन्हिमादाय स॒ तणालूयं । 
दहन्दापायेता दानभेनो5पेंतमिवाबभो ॥ २८ ॥ 
अथ--जो व्यक्ति इस प्रकार पापोपार्जित द्वव्यको राजासे दान 
दिलाता द्वो वह सच्रमुचमें जलती हुई अग्निको ले जाकर घासके मकान 
में डाल रष्टा है ऐसा समझना चाहिये।| २८ ॥ 
कुदानफल, 
पृथाघतो 5यजाताध सहखाधिकतां वहन । 
शिष्टबिप्रक्ुलद्रोहद्दाता गच्छति दुर्गतिम ॥ २९॥ 
अर्थं--शिष्टआ्रह्मणोंके कुलद्वोद्दी राजा पापार्जित धनकों दान देकर 
पद्विलेकी अपेक्षा भी सद्ृत्नगुना पाप कमाकर परभषमें नरकादिदुर्गति 
को प्राप्त करता है ॥ २९ | 
े सहनशालता. 
धृपवाशीविषदष्टदुस्स्थकामेदं पीत्वा विष भो मिषक्‌। 
दन्वा क््वेदहरीषधं विषमरं प्रोन्मूल्य मां रक्षतात्‌ ॥ 
इत्यानज़कुदष्टिवन्न भव भो धर्मश्पेश्यातुरा- । 
बेब बीरतरों भटाविव सदा तेषामधौज्ञामिव ॥ ३० ॥ 


अथे---आशधिषसर्पके द्वारा काटा गया मनुष्य दौनताको धारण 
है 
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कर बैथते जिस प्रकार कट्टता हैं कि “* कृपानिधान बेधराज ! मेरे ऊपर 
दया करके सर्पके द्वारा काटे हुए स्थलछको आप देखकर तथा चुसकर 
विषह्दर औषधि देकर मेरी रक्षा कीजिये “”, आचार्य कद्दते हैं कि भो 
धर्मकों जाननबाले पुरुष ! त उस प्रकार दौनता धारण न कर ! एक 
द्वीशियार पंदक समान, रणन्टके समान या सेनापतिक समान बनना 
सीखो । सारांश यद्द ढें कि कष्टकाठमें भी दौनता धारण न कर घर्येके 
साथ उसे सद्दन करना चाहिये | ३० ॥ 


गायत्री दोषहत्नी यदुद्ितिबकृतों रानपापा।पताथे । 
स्वीकुवेन्मत्यंदोषं हरति किछ सदा ध्यायतां ब्राह्मणानां ॥| 
विध्नांस्तेरुत्थिताघं तद॒ुदितबलबद्दीनतायाचकत्वे । 
तज्ज कि हति वंध्यातुजभफलसद शं नायेंनां पृण्यदानं |।३१ । 
अर्थ-ब्राह्मणोंका गायत्री-मंत्र ( पंच नमस्कार-मंत्र ) सध दोषको 
दूर करनेवाला हैँ | जिसके उदयसे यद्द मनुष्य राजाके पापोपाजित 
दोषको भी दूर कर सकता है। बडे २ विष्न उससे दूर होते हें । 
राजाके आश्रयकों पाकर पापधनके लिए दीनता या याचकबृत्ति करनेमें 
कोई लाभ नह्दीं हे | वह्द वंध्यासुतक॑ समान कोई फल देनवाली क्रिया 
नही। है । इससे पुण्थ्छाभके बजाय पापका ही संचय होता है ॥३१॥ 


फलकच्छत्रकबच करा इब दयालवः । 
निरदोषाहारदातेव पात्रदातार उत्तमाः | ३२ ॥ 
अथे--युद्धस्थानम काममें आनेयोग्य ढाढकोी मूठ, कषच, 
छत्रको तेयार करनेवाले जिप्तप्रकार दयालु होते हैं, जिस प्रकार निर्दोष 
आइार देनेवाला दयालु द्वोता ६ उसी प्रकार निर्दाष पात्नको दयासे 
दान देनेवाले उत्तम दाता कह्छाते हैं ॥ ३२ ॥ 
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रजकाः कच्चर क्षारचृणोदिविधि मियेया । 
पूर् ढ्ुबति ग्रुरवों राजायं नाश्नयंत्ययै। ॥ ३३ ॥ 
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अथे---जिप्त प्रकार धोबी वत्नलको मसाला, सोडा इत्या|दिस धोकर 
साफ करते ढेँ उसी प्रकार गुरुजन राजाके पापको पुण्योंके द्वारा दूर 
करते हैं॥ ३३ ॥ 


कि नौचकल्पिताहारमाहरन्त्युचवा यथा | 
तथा पापापितं दव्य न ग्रृहन्ति द्विजोत्तमा: ॥ २० ॥ 
अथे--- क्या नीचकुलोत्पन्नोंके द्वारा पकाये हुए भोजनको उत्तम 
मनुष्य प्रहण करते हैं ? नहीं। इसीप्रकार उत्तमद्विज पापसे कमाये 


हुए द्रब्यकों प्रहण नहीं करते दें ॥ ३० ॥ 


परख्रीनारसंधानकारिणं च यथा ठपः । 
साध दापयितारं यद्यापयिष्यति दुगंतिं॥ ३५ ॥ 
अथे-- धर्मोौतव्मा राजा जिप्तप्रकार परख्नीलंपटी, भन्यायी, चोर 
इत्यादिको दण्ड देता द्वै उसी प्रकार पापोपार्नित धनको दान देनेवाढा 
राजा भी नरकादि दुर्गतिको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥ 


बालोप्यन्यधनादाने पापमित्युदिते सति । 
मुक्त्वा धावत्यस्पश्न्स बालाह्वालो5पि वस्तुहत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ--परपदार्थोके ग्रहण करनेमें तत्पर ऐसे बालककों भी यदि यद्द 
कहादेया जाय कि छे ! यद्द परपदार्थ ६ इसको ग्रद्षण करना पाप 
है तो वद उसको छोडकर दोडता है । ऐसी अबस्थामें पापाचरणसे 
द्रव्य कमानेवाढा राजा बालकसे भी अधिक मूर्ख है ॥ ३६ ॥ 
न वांच्छति न श्रण्वंति न स्मरंति यथा बुधाः | 
वाग्दत्तकन्यां भूपाघदत्त वित्त तथा द्विजाः ॥ २७ ॥ 
अथे--जिस प्रकार दूसरोंको वाग्दानपूर्वक दी हुई कन्याको उत्तम 
पुरुष इच्छा नहीं करते हें और न स्मरण करते हें उसी प्रकार त्र/हझ्मणण 
छोग राजाके पापोपाज़ित घनके द्वानकी बांछा न करें || ३७ ॥ 
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ग्राह्मो्थ: सागसां राज्ञा नान्येरत्र यथा तथा । 
धर्मापराधिनां देवपूनायोग्यों बुधने च ॥ ३८ ॥ 
अर्थ - पापा गाजाबाका थन गाजाबोंक द्वारा ही प्रहण करने योग्य 
हैं| अन्योंके ढारा नहीं । अथवा इस छोकमें घर्मापराधियोंका द्रम्प 
देवपूजादि कार्यम लिया जा सकता है। अन्य उत्तम पुरुष उसे प्रह्दण 
नहीं करें ॥ ३८ ॥ 
इसलिए दाता आर पात्रकी प्रवृत्ति निर्दोष द्वोनेपर ही दानकी यथार्थ 
सिद्धि द्वोती दे । 


इत्यकष्टाविधदानलक्ष्णम्‌ । 


१ चण्डांशोरवलोकनादिव जगद्भाव्यंघकारेंथ्त 
कल्याणं च सकालिक॑ हुतभ्ुजस्तापायथा शुध्यति 
तदद्धानुर्दिमाशुकोटिसटशप्रद्योतती थक र - 
शरीपूजोी ्सवसेवनो।चि तमिद्‌ दु्टेन दस धनम्‌ | 

किंच -- हे 
सांगसोर्थों नपेस्सेव्यो न खेव्यों नुपसवर्केः 
देवपूजोचित दं(षि विस नान्यस्य चोजिते ॥ 


दानाविधिद्रव्यदातपात्ररुक्षण १३ 


दानविधिद्रव्यदातपात्रलक्षण-. 


प्रणम्य जिनभास्वृंतमज्ञानध्वांतमंदिन । 
विध्यर्यपात्रदातृ्णां बक्ष्य छक्षणमृत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ--अज्ञानरूपी अंधकारका नाश करनेवाले जिनेंद्रसूर्यको 
नमस्कार कर उत्तम दानकी विधि, द्रव्य, दाता और पात्रका ल्क्षण 
कहूंगा | इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥ 


येउन्यानन्यधनानि चान्यसुकृतान्यन्याधमन्याजितं । 

त्रत्न परदाष्टिबोधचरितं दुबत्तमन्यस्य वा । 

दातारः समनुग्रहाय ददते दानानि चात्मक्षयम्‌ 

पाजापात्रवियारशून्यमनसः कर्माणि ते चिन्वते ।२॥ 

अर्थ--कोई पात्र अपात्रके विवेकरद्दित मनुष्य दुसरोकेप्रति अनु- 

प्रहसे, दूसरोके धनको, दूसरोंके पुण्यकों प्राप्त करनेके लिये, दूसरोंके 
दर्शन ज्ञान चारित्रकी वृद्धिकेलिये, अथवा कुसंयमकी बृद्धिकेलिये, 
या उनकेग्राति दया करनेकेलिये दान देता द्व॑ परंतु वह सब पृण्यके 
लिये नहीं होता है उससे पापाजन द्वोता है ॥ २ ॥ 


बैरे व्याषिरघं च नव्यति रूसत्पुण्य दया वरद्धते । 
भूताः पंच वशीभमवति रिपवो पित्राणि के दंधवः 
सद्धपोनुगरणास्स धर्मचारिताः के धार्मिकाः सटदश 
शुद्धा: स्युगुरवो वृष निजनिजेष्टाथप्रदानेन के ॥ ३ ॥ 


अथं--इस छांकमं समस्त प्रांणेयोकों उनक॑ मनांनुकूल इृष्ट 


१. दानेन तिष्ठाते यशांल लोक दानेन भोगाः खुल्भा नराणाम्‌ 
दानिन वदहया रिपवो भवं(ते तस्मात्खुदान सतत प्रदेयम ॥ 
दानिन भूतानि वर्शाभदांति दानन वेराप्यपि यांति नाशम्‌ 
परोपि बंधुष्वमुपत दानादानं तु रूवेच्यसना।ने इंति ॥ 


१७ दानशासनम्‌ 


प्रदाथीका दान देनेसे वेर ओर व्याधिका नाश होता है। पापका 
नाश और पुण्य और दयाकी वृद्धि द्वोती दे । पंचभूत वश होते हैं| 
शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, कोई बंधु बन जाते हैं । कोई धर्मकार्योमि 
अनुकूछ बन जाते दें, कोई धर्माचरण करने ढगजाते हैं। कोई धामिक 
और सम्यग्दष्टि बनजाते हैं। कोई अंतेःकरणशुद्धवाले गुरु बन जाते 
हैं॥३॥ 


सत्पात्रदानमनध कुरुते सुपुण्यं 
पा निहंति सरुज सकहांतरायं ॥ 
स्वगोदिजातमढूयं च सुख ददाति । 
तास्मन्शहे क्षरति रत्नर्रिण्यबृष्टिं ॥ ४ ॥ 
अर्थ--निर्दोष सत्पात्रदान पुण्यकी वृद्धि करता है, पापको नाश 
करता है, स्वर्गादिमें उत्पन्न अक्षय सुखको उत्पन करता है, इतनाददी 
नहीं उस घरमें रत्नवृष्टि सुवर्णवृष्टिको भी करता दे ॥ 9 ॥ 


सत्पात्रदानेभ्ेवनत्रयेउपि प्रोद्दीप्रकीतिद्यतिपूणलेकान्‌ । 
जैनेंद्रभक्तानभिवृद्धसे। र्यान्‌ शंसति देवाअ नराश्व नागाः५ 
अथै--सत्पात्रदांनके द्वारा जिनका कीर्तिसूर्य तीन छोकमें फेछगया 

है, जिनकी जिनमक्ति दृद्धिंगत दोगई है, छुख जिनका बढ गया है 
ऐसे भव्योंकी देवेंद्र चक्रतति और नागेंद्र भी प्रशंसा करते हैं ॥ ५॥ 

झांतान्गुप्तियुतान मग्नचारतान्‌ जैनेषु नौचान्यथा | 

दातृन्वीए्ष्य जना नमंति रिपवों निर्णाशयेतः स्वयम्र । 

धर [4० जी... अ ७. 
नव्याते कक्षातेपास्तरक्षुआु॒ुज गा; करा प्रश्नांताशया 
नो पश्पन्ति हित बदंति मन्तुनाः सेवा सदा कुबंते ॥६॥ 


१ अज्ञानी क्षपयेस्कम यज्ञन्मशतकोंटिलिः 
८ | पे >> प प, तमुहते 
तद्झ्ानी तु पतिगुप्तास्मा निदवस्यंतमुंहतेतः 


दानावेधिद्रव्यदातपात्रलक्षण १५ 
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अथै-- शांत, गुप्तियुक्त, सुंदरचरित्र ऐसे दाताबोंको देखकर 
मनुष्य विनय करते हैं। शत्रु स्वयं नाशको प्राप्त होते हैं, कषायसे दूषित 
राजा शांतिको प्राप्त करते हैं, शेर, सर्प सरीखे क्रूर प्राणी प्रशांत द्वोते 
हैं और ऐसे व्यक्तिको वे क्रूर ग्राणी स्पशे भी नह्दीं करते हैं । मनुष्य 
द्वितववचन बोलते हुए सदा सेवामें तत्पर रद्दते हें ॥ ६५ ॥ 
कुलाचलो त्पन्ननरदाव केचित ! 
वर्षाचलोत्पन्ननदीव केचित्‌ || 
नदीव वन्या कतिचिच्च काचत | 
तटाकतोयोच्छूसन यथा स्युः ॥ ७॥ 
अशथृ--कोई दाता कुछाचल पर्वतोंसे निकल्नेवाली नदियोंके 
समान हैं जिनमें सदा पानी बद्दता रहता दे, कोई दाता बरसतातके 
समयमें बहनेवाले नदियोंके समान ६ भर्थात्‌ कुछ मद्दिनि तक ही 
बरसातकी नदियां बद्दती हैं, ओर कोई दाता जंगछढके नदियोके 
समान है । कोई ताछाव को फोडकर बह्नेवाले जलके समान है ॥»॥ 


नदीतटद्टयोत्पन्ना यथाशरपहीक्षवः 
सर्पाधावासभूताः स्युर्न परोपकृतिक्षपाः ॥ ८ ॥ 
अये-- नदौीके दोनों तट में उत्पन्न दम और जंगछढी ईंख सर्पादि 
दुष्ट प्राणियोंके निवास के लिये काम में आते हैं। परोपकार कर- 
नेके काम में नहीं आसकते हेँ । इसी प्रकार जो अपात्रोंको दान देते 
हैं वे दुष्कायोकी दृद्धि में सद्दायता पहुंचाते हें, सत्पात्रोंका उपकार 
नहीं करते हें ॥ ८ ॥ 


पात्राणि मत्वा ददते कुह्ग्स्यो | 
वित्तानि मिथ्यात्वप॒पत्रजंति ॥ 

दुष्टाय दुष्टत्वमयंति मूढा: । क्‍ 
पापाय ये5हांसि च येत्र ते ते ॥ ९ ॥ 





अर्थ--जो जज्ञानी जाँच मिथ्यात्रियोंको योग्य पाश्र समझकर दान 
देता हो वद्द मिथ्यात्वकोह्ी प्राप्त करता है, बैसद्दी पापियोंको -देवे 
तो पापको प्राप्त करता है, दृष्टकों दता ह्वो तो दुष्टताको ग्राप्त करता 
हैं ।जो जेसा करें बेसा भरे यह् ठोकमे क्द्ावत ग्रसिद्ध है । इस 
लिये योग्य पात्रको देखकरद्दी दान देना चाहिय ॥ ९॥ 
क्रोधिम्यों छभत क्रोध रिपुभ्यो रिपुतामपि । 
जारत्वमेव जारेम्यथारेभ्यश्वोरतां तथा ॥ १०॥ 
अर्थ--ऋ्रोधियोंकों दान देनेसे क्रोधकों प्राप्त करता हँ शन्न॒बोंको 
दान देनेध वरभावकों प्राप्त करता है, जारोंकों दान देकर विटत्वब 
और चोरोंको दान देकर चीर्यभावको प्राप्त करता दूं ॥ १० ॥ 
धान्यानि सब्राण्यपि धान्यवदम्यों ! 
वित्तानि दत्वाददत प्रजाश्र । 
दानानि दत्वाप्यघपृण्यवद्भ्यः ॥ 
-. पावानि पुण्यानि यथा तथैव ॥ ११ ॥ 
अथ्थ--जिम्त प्रकार छोकमें घन देकर धान्यवाछोंसे धान्य 
खरीदते ढेँ इसीप्रकार दानरूपी धन देकर पापियोंसे पाप और पुण्या- 
त्मावींसे पुण्य खरीदते हैं ॥ ११ ॥ 

' साठ स्रीप सोख्य समप्रिति मन्नुते गोरिवाश्नन स छोकः। 
सर्बोवाषप्बीजं फलति बहुफछ छोकदादो न शाखम्‌ ॥ 

. भूगेहार्थप्रदाता पर्तिरिपुपुरनेता गुरु: पीरमत्यों । 
मित्रार्णावाद्यसंत: सुखमसुखयश्ञाबंधवः कार्षिको मे ॥ 
स्यादन्यासु सखं न धरम्ंकुछसत्पृष्पाभिवृद्धिन च । 
स्वस्रीष्वस्ति सु्ख स्रपमंकुछसत्पुण्याभिवाद्धिस्तथा ॥ 
स्वस्वाम्याश्रितससेवका निह धने रक्षंति थ्रूपषा यथा | 
रवस्वाम्यापरितसंघमेव सुशझो उप्यचेन्ति पृण्याय च ॥ १३ ॥ 


दानावोधिद्रव्यदाद पात्रलक्षणं 





अर्थ---अज्ञानीजन पशूके समान सभी ख्रियोमें समान सुख है 
ऐसा समझता दे एवं सभी भूमियोंम बोया हुआ बीज समान फलको 
देनेवाला दे ऐसा मानता है । भूमि गृह और द्रव्यको देनेवाला मेरा स्वामी, 
राजा, मेरा गुरु, पुरवासी, मेरे मित्र, मेरे छुखदुःखमें स्ताथ आनेवाले 
मेरे बधु इस प्रकार समझनेवाले कृषिक अन्य खियोमें सुख नद्वीं मानता 
है। उससे अपना धर्म, कुलब पुण्य का नाश द्वोता हैं । इसाडिये पात्रका 
विचार अवश्य करना चाद्विय ऐसा समकझ्षकर वह, अपनी स्त्रीमें सुख 
धर्म, कुल और पुण्यकी वृद्धि द्वे ऐसा समझता द्वै | जिस प्रकार अपने 
आश्रित प्रजाओंकी घनधान्यादिसे राजा रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
जिनेंद्रमागंक आश्रित सघका रक्षा करना यद्द प्रत्येक सम्यग्दृष्टिका 
कतव्य है उससे उनके पुण्यका बृद्धि अ होती है ॥ १२॥ १३ ॥ 


श्रीजनेंद्रोत्सवाय प्रविमदृवृषसंत्रईनायेव दात्रा । 
दान प्रोक्ते सरत्नत्रयशुभजनसंपुष्ठय दत्तवित्तम् ॥ 
स्वस्यापि श्रेयले यत्प्रविततयश से शुद्धपुण्याणनाय । 
स्वाधीनान्कतुमन्यानितरजनक्ृतस्यांतरायस्य हंत्रे॥ १४ ॥ 
अथै--श्रीजनधर्मकी प्रमावनाक॑ लिये, निर्मलशासनकी बृद्धि 
के लिये, रत्नन्नयधारियोंके पोषणके लिये, एबं अपने कल्याणके 
लिये, यशके लिये पुण्यके प्रात्तिके लिये, दूसरोॉंको अपने आधौनमें कर- 
नेके लिये, दूसरों के द्वारा जिनमाग में किये गये अंतरायोंको दूर 
करनेके लिये दान क॒टद्दा गया है, दानस इतने उद्देश्योंकी पूर्ति द्वोती 
है ॥ १४॥ 
सत्पान्रवानका माहात्स्य. 
दानेन भोग दयया सुरूप॑ ध्यानेन मोक्ष तपसेष्ठसिाद्ध ॥ 
सत्येन वाक्य प्रशमेन पूजां इत्तेन जन्माग्रप्नपाति मर्त्यः ॥ 
अथै-- इस छोकमें मनुष्य दानसे भोग, दयासे छुंदर रूप, ध्यानसे 
है 


१८ दीनेशांसनर्म्‌ 


मोक्ष, तपसे इष्टकार्ययी तिद्द, सत्यस बचनशुद्वि, शांदिसे पूजा, 
और चारित्रसे संसारके अतको ग्राप्त करता हैं ॥ १५ ॥ 
दान खुभोजनके समान हैं. क्‍ 

तपो 5शर्न वृत्तमशेषशाकता दयाज्यदुग्ध मधुरो रसः शमः ॥ 

ऋत॑ हितं ध्यानमतीब लोछूता विभाति दाने च सुभोजन यथा ॥ 

अरथे- द्वादश प्रकारकें तप करना यह आद्दार है, चारिन्नका 
पालन करना यद्द शाकभाजी हूँ; दया उसमे घी ओर दृध है, 
शांति मराठा रस है, सत्य उस भोजनका पथ्य द्वै । ध्यान उस भोजन- 
की रुचि दईं | दान उसमे भी स्वर्गीय भोजनके समान है। जिस. 
प्रकार अच्छा भोजन करनेस मनुष्यका तात्कालिक आनंद द्वोता है. 
उसी प्रकार इन गुणोंके घारण करनेसे अतुल आनंद द्वोता है ॥१६॥ 


सुक्षेत्र सुतपो दयाद्रंहदय ज्ञानं सुबृष्ठिः शमः । 
सस्याम्ढानकरा गुणोप्य5बिरतं सत्य सुवद्धिष्णुता ॥ 
दान बीजमशेपवृत्तमपकछः स्येश्व पृण्येषिणे- 
प्येतेस्सप्रगुणरशेपसुक्ृत साचिन्बते धार्मिकाः ॥ १७॥ 
अर्थ-- तप एक उत्तम क्षेत्र ( खेत ) है, दयासे पूर्ण हृदय व ज्ञान 
बरसात है, सस्योंको प्रफुछ्ठ करनेवाछा गण शांति है, निर्दोषव चन ससस्‍्यथों 
को बढानेंबीले सूर्यकिरणोंक समान दें | दान उस खेतकेलिये बीज 
के त्मान हई | निरतिचार चारित्र दुरितांधकारको दूर करनेवाले निर्मल 
सूर्यनिंब के समान है। पुण्यका चाहनेवाले धार्मिक पुरुष इन: 
सप्तगुणोंको धारण कर सदाकाल पुण्याज॑न करते हैं ।| १७ ॥ 


सत्पाधका आदर मोर अनादूर करनेका फछ. 


सदादरेणेब ददाति दान । 
छक्ष्पी: सदा भोगकरी मनोज ॥ 
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न ही. 


अना दरेणेब सुपात्रदानं । 
छक्ष्मी: सदा भोगविवा्िता स्यात्‌ ॥ १८॥ 
अर्घ-- जो व्यक्ति आदरसे सुपात्रदान देता दे उसकी संपत्ति 
इच्छितरूपसे भोगके काम में आती है । जो निरादर भावसे पात्र- 
दान देता है उसकी संपत्ति भोगके कामम नह्दी आती हैं ॥१८॥ 


अनादरछृतं सुदानमतुलानि धत्ते सदा । 
फहल्ान्यावंकलानि तरनुभवों न तस्यष्टदः ॥ 
असाध्यरुनयाथवा बहुमिपात्प्रभोस्सेवया । 
सुखं न लमते लसद्विभवरदेवर्दिष यथा ॥ १९ ॥ 
अथै--यथपि अनादरमभावसे दिया हुआ सुपात्रदान सभी फबोंको 
देनेवाला द्वाता दे परंतु उस असाध्य रोगके कारणसे, स्वामिसेवा्क कारणसे, 
या ओर कोई कारणसे सुख नह्दीं मिलता दे; जैसे देवप्रतिमा यद्चपि 
बामर, छत्रादि वेभवसे सजी हुई दीखती द्वैे परंतु उस बैभवका अनुभव 
बह नहीं लेसकती दे वेसे संपत्तिके प्राप्त द्वोनेपर भी सुख नहीं मिलना 
यह अनादरक़त दानका फल है || १९ ॥ 
पाशत्रदानसे दोषनाश ओर गुणलाभ . 
वातध्नो मलमृत्रकृच्छकहरों दुष्पित्तनुत्पुष्टिकत । 
प्रेधाबुद्धिबलांगकांतिकरण: पापच्छिदश्मिप्रद्‌ः ॥ 
हाज्ञानावरणापहो बहुगुणः शीतः सुसेन्यो बुधे!। 
गव्याघार इवाप्यदश्रणणदो वषानुवत्साधरः ॥ २० || 
. अथै--जिस प्रकार गायका घी यदि विधिपूर्वक सेवन किया जाय 
तो वह वातरागको दूर करता ढै, मलमृत्रक बिकारकों नष्ट करता हे । 
धकावटको दर करता है, पित्तोद्रेकको दृटाता है, शरीरको बल देता 
है, मेधा बुद्धि और शरीरकी कांतिको बढाता है, प्यासकों दूर करता 
है, अप्ति तेज करता है, दृष्टिदोष, बुद्धिविकार इत्यादि दोषोंको दुर 
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करता द्वै, ठण्डा हैं, एवं सर्वजनोंस सेब्य है उसी प्रकार जो ब्यक्ति 
बहुत आदरपूृषक दान देता हैं, उसका पापरूपी वात नाश होता है । 
उसका कर्ममल नष्ट द्वाता हू, उसकी तज बुद्धि तेज द्वोजाती है, पाप 
का नाश द्वोकर पुण्यकी वृद्धि द्वोती दें | ज्ञानावरण, दर्शनावरण “कर्म 
दूर हो जाता हूँ | वह शांत बनता है । विद्वानों द्वारा आदरणीय 
होता है | इस प्रकार आदरभावसे पात्रदान देनेमें बहुतसे गुण प्राप्त 
होते हैं | २० ॥ 

दया गंगेव कुल्यावदादरः सादरा जनः । 

पुण्यपूरगिरिः पात्र स्यान्नदीमातको यथा ॥ २१ ॥ 

अर्थ-- मनुष्य के हृदय में जो दया द्वे वहद्द गंगानदी के 

समान दे । उसके हृदय का जो आदर बद्द नद्वरके समान हे, 
पट्ट आदरसद्वित मनुष्य उस नदीके उत्पन्न करनेवाला पर्वतके समान 
हैं| जो पुण्यप्रवाहको जन्म देता हैं । पात्र उस नदीके द्वारा जल 
ग्राप्त करनेवाले देशोंके समान हैं ॥ २१ ॥ 


न क्रोधो न च मत्सरो न च मदों माया न कामों न न | 
देंपो मोहसरागदपंमदना लोभो भवेत्तस्य न ॥ 
सम्यक्त्वव्नतग्प्मिपंचसापतिष्वासक्तिर भ्यासता । 
नित्य पृण्याविचारता निपुणता दानेषु यत्रादरः ॥ २२ ॥ 

अथ-- जिस भव्यकों दान देनेमें आदर दे उसको कऋोध, मात्सर्य, 
मद, माया, काम, देषे, मोह, गयं, विषयाभिलाषा इत्यादि दोष दूषित 
नहीं करते हैँ | परंतु सम्यक्त्व, त्रत, गृप्ति, समिति इत्यादि पुण्य- 
विचारोमें आसक्ति, नित्य पुण्य विषयोंका विचार करना, सर्व कार्योमें 
नैपुण्य इत्यादि गुण उसका प्राप्त होते हैं ॥ २२! 
पात्रप्रमका फल 
आधयो व्याधयो न स्युावारानादिसंभवा । 
जनः प्रियंबदरतत्र यत्रास्त सादरा जन ॥ २३ ॥ 
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अथै--जिस देशके मनुष्य दानादिकारयोमें आदरयुक्त हैं उस देशमें 
आधि व्याधि इत्याई नष्ट द्वोते हैं | राजादिकीके द्वारा उत्पन्न बाधा 
भी नष्ट होती हें | मनुष्य सब प्रीतिकर वचन बोछत हैं ॥| २३ ॥ 


केदारोपे शाहिबीनेप्यनंता (१ ) । 
नध्यंतीवानंतकर्माणि जीवे ॥। 
नद्यंत्यस्पिन्सादरे ते श्रयंति | 

हुद्रा नथस्ता नदीस्ताः सप्ुद्रम ॥ २० ॥ 


अथे--कुटकीके बीज जिस भूमिमें बोया हो वह्ांके सर्व तृण 
सत्य वगरेद्द नष्ट होते हैं, उसी प्रकार आदरसद्दित दानसे जीवके 
अनंतभवके कर्म भा नष्ट द्वोते हें । जिस प्रकार छोटी नदियां बडी 
नदीयोंका, बडी नदियां समुद्रको जा मिलती हैं इसी प्रकार सभी पात्र 
व अन्य मनुष्य उप्त दानीके आश्रयमें आते हैं ॥ २४ ॥ 


ससया विनश्यंति यदाश्रितानि पद्माकर निमस्माश्रिताश्र ॥ 

अनादर दातृजन च भ्वप॑ भक्तास्तथा साधुनना पजाअ ॥२५॥ 

अर्थ--निर्जल ताढाबको आश्रित सत्य जिस प्रकार नष्ट दवोते है 
उसी प्रकार निरादर करनेवाले दाता, हा बुआरईका शाक्षय व्नवोल 
भक्त प्रजा व सज्जन नष्ट द्वोते हैं ॥| २५ 






दानके पांच दो 


अनादरो विलंबश्व वेधुरूयं चाय सह । 
पञ्मादभवति संतापों दानद्षणपंचकेस ॥ २६. 


अथै--पात्रके प्रति निरादर करना, देरीते दान देना, मुनिोंको 
देखकर भी नहीं देखासा करना, हिंतमितमघुर-बचन नहीं बोलना, 
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दान देनेके बाद पश्च त्ताप करना ये पांच दानके छिए दृष्ण हैं ॥२६॥ 
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दानके गुणपंचक. 
आनंदाक्षणि रोमाणि बहुमान॑ प्रिय वचः । 
किंचानुभोदन दान दानभूषण पंचकम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ--पात्रोंको देखकर आनंदाश्रु बहना, रोमांच द्वोना, पात्रोंका 
आदर करना, प्रिय ग्चन बोलना, पात्रदानके बादम॑ संतोष होना ये 
पांच दानके लिये भूषण हैं ॥ २७ ॥ 


इत्युक्मपान्नसामान्यावेधिः 





धत्ताविधदानानिरूुपण श्ईै 


.  चतुर्विधदानानिरूपण 


. अभयाहारमेषज्यश्वतभेदाच्चतुर्विषं । 

.. दान सुधीमिरित्युक्त भक्तिशक्तिसमाश्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--मद पियोंके द्वारा दान अमयदान, आद्वारदान, औषधदान 

और शाखत्रदानक्रे भेदसे चारप्रकारसे वर्णित है । चारों प्रकारके दान 

पात्रोंके प्रति भक्ति ओर अपनो शक्तिक अनुसार करना चाहिये ॥१॥ 


चतुर्णामिह्द दादणां वरेंण्या5भयदानवान्‌ । 
. तस्पादादावहई वक्ष्य तस्य दानस्य छक्षण ॥ २ ॥ 
 अथ--चारों प्रकारके दान देनवाले दातावों मं अभयदान देनेवाला 
श्रेष्ठ कष्टठाता है । इसलिये आचार्य प्रतिज्ञा करते देँ कि सबसे पह्विले 
उस्ची अभयदानका लक्षण कईंगे ॥ २ ॥ 
भीत्वागत्य पलाय्य दुष्टमृगचोरामित्रभूपादिभि: । 
- स्वावास खपुर स्वदेशमबलान्मत्यान्स्वपृष्ठ गतान्‌ ॥ 
मा भेषीरहसप्यवासि भवतः कस्मे मर्मांगावधे- । 


७... #.. ३ 


नों यच्छामि किमस्ति चेद्धयामेतो नियोपयिष्याम्यहस्‌ ॥३॥ 

अर्थ--जो कोई व्यक्ति परराज्यसे या दूसर स्थानसे डरकर भोगक्र 
आया हो, दुष्ट पशु ओर चोरों के द्वारा, राजाके द्वारा, या शत्र॒वोंके 
द्वारा सताया हुआ हो एवं अपने नगरमें, अपने घरमें आगया हो 
उसको पेये बंधाकर. कद्दना कि “* तुम डरो मत, तुम्दारी रक्षा मैं 
करूंगा, जबतक मेरा दारीर रद्देगा तुग्दे किसीके द्वारा कष्ट नहीं होने 
दूंगा, फिर भी यदि तुम्हारे लिये कोई भय द्वोतों मैं उनको दूर 
करूंगा इस प्रकार आश्वासन देकर अभयदान पाना चाहिये ॥३॥ - 


यदेकमेकदा जीव त्रायमाणः प्रपूज्यत । 
ने लदा सबेदा सर्वे श्रायमाण: कर्य बचे! ॥ 9 ॥ 
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अथ “जब एक जीवको एक दफे रक्षण करनेवाला व्यक्ति विद्वा- 
नोंके द्वारा आदर करने योग्य होता हैं तब सदा सभी जीवोंको रक्षण 
करनेवाला आदर करनेके लिये क्‍यों योग्य मह्ीं होगा ? अपितु 
अवश्य द्वोगा ॥ 9 ॥ 
द अभयदान परंपरासे मोक्षदायक है. 
यः स्थानञयबर्तिनस्तन्ञुमतों योगन रक्षत्यसी । 
राजासौ सुकृती दयालुरनघः सो5भीतिदानी गुणी ॥ 
तेनाधीताविदं श्रते बहुकूतं दाने च तप्त तपः ! 
सवे सत्क्रमतो निनेष्टफलछदं निश्रयस छम्यंत ॥ ५ ॥ 
अथे--जो राजा अपने महल, नगर और देशवासी आश्रितजनों को 
मन बचन कायसे रक्षा करता दै वह राजा पुण्यवान्‌ है, दयाल हे, 
पापरद्वित डे, गुणवान दे एवं वद्दी सच्चा अभयदानी दै। सचमुचमें 
उर्साने सबशा््रोकी अध्ययन किया है, बहुत दान किया है, बहुत 
तप तपा है, वद्द इस प्रकारके नातिमार्गसे चलनेवाले राजाके लिये 


है+ लि लि. 


सभी ऐह्विक इृष्टतिद्धि _ोनेके साथ २ मोक्षकी भी प्राप्ति होती है ॥५॥ 


देवाद्याभयदानतो5रितपरोगावृष्टि भी तिक्षयो ! 

जायंते कुलदीपकास्छ्ुकृतिनस्त्यक्त्वासतात्यामयाः । 

बरडेताल्पपयं भवेदिह् सुखी निष्कंटको ग्रे भर । 

देवो वा सकछावनीशबविनुतः श्रीसाव॑भौमो विश्वः ॥६॥ 

अथे--जो राजा देव गुरु शात्रोंके प्रति आये हुए संकटोंकों दूर 

करता है, धर्मप्रभावनाके मार्ग में आये हुए विष्नोंकों दूर करता है 
वह राजा इप्त अभयदानके फल्से, शन्नुराजावोंकी बाधा, रोग, अति- 
वृष्टि, भनावृश्टि, इद्यादिके भयसे पीडित नहीं होता है, वह सचमुचमें 
कुलदापक दहै। पण्यवान्‌ है | कोई भी रोग उनके पास नहीं 
आने पाते हैं। उसका सुख दिन प्रतिदिन निराबाधरूपसे बढ़ता है 


इतनाही नहीं आगेके भव में वहद्द देवगति में जाकर जन्म लेता हे 
अथवा सब राजाबोंके द्वारा पूज्य चक्रवर्ती द्वोकर जन्म छेता दे ॥६॥) 


त्यक्तास्त्र प्रपलायितं गिरिगजारूढं जल्ांतगत । 
दष्टात्मांगुलितांतवाजुनमुदस्तोच्चध्वज त्वद्रतिं ॥ 
दैन्योंक्ते प्रणतं विम्ुक्तत्रिरुदं दत्तात्मपृष्ठ रिपो- 
भ्ेत्यं देशगतं तदप्यभयदानाख्यं सुरक्षन्युणः ॥ ७ ॥ 
अर्थ---जिस शत्रुराजाने युद्धस्थानमें शाख़को छोड दिया द्वो, जो 
भाग गया ह्टो, पद्वाड वगेरद्ट में डसे चढ॒ गया द्वों, जल में घुस 
गया हो, शरण में आकर पादम गिरता द्वो, अपने छत्र वगरहका 
समेट छडिया द्वो, आपद्दी गति ह ऐसा कद्ठता हो, दीनतासे युक्त वचन 
बोलता द्वो, नमस्कार किया द्वो, अपने पदवाी बगरद्दकों छोड चुका 
हो, एवं जो पाठ दिखाता ह्वो उसको रक्षा करनी चाहिये, शत्रुक 
सेवककी भी रक्षा करनी चाहिये यद्दध भी अभयदान है ॥ ७ ॥ 


दत्वा स्वाथान्बलं राज्ष दयते सागसः शिरः। 
तदेवाभयदान स्यात्‌ पृण्याय कुरुत सदा ॥ ८ ॥ 
अथे-- एक अपराधी राजाके द्वारा प्राणदण्डस दण्डित किया 
जारद्दा हे, उस अवस्था में अपने पारिवार, धन एवं सवस्व देकर भी 
उस अपराधी का ग्राण बचाना यद्द भी अभयदान है, इससे पुण्य 
की वृद्धि द्वोती दै ॥ ८॥ 


स्वदेश पृरगेहस्थान्येउबंति प्रम्रुदा सुख । 
नाथानि नारयस्तेषां दानिनावति तानयः ॥ ९ ॥ 
अथ---जो अपने घर, नगर, देशमें रइनेवाले प्राणियोंको बहुत 
इषसे रक्षा करते 6, उनका सुख पहुंचाते हैँ एस अभय दानियोंक! 
पाप पीड़ा नहीं देता हूँ और न उनको छंई शत्रु है, उनके कोई 
ध्ै 
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हाने भी नहीं द्वोती हे, थे अपने आश्रित ग्राणियोंकी रक्षा करते हैं 
इस लिये उनको रक्षा उनके पृण्य सदा करते हैं इसमें कोई श्तंदे्ढ 
नहीं ॥ ९ ॥ 
क्मांण्यात्मनि दुद्धराणि विषमा दोषा वधुष्यासते । 
बाध॑ंते तमदथ तानि रिपुवत्पृण्याप्रिवृष्या न ते ॥ 
एक वषकरी (१) प्रभों तब करेंणैकेन शखस्रेण भो । 
कान्कान्हन्ति भवान द्विषः पदपदे भीताः स्वतेजाबलात्‌ ॥ 
अर्थ--राजाको अभयदान्‌ करनेफे लिये किस प्रकार प्रेरणा करनी 
चाहिये यह बात कद्दते दें । 
हे प्रभो ! आत्मामें दुदूर कर्म अनादिकाल्से ठगे हुए हें, शर्रार 
में बातपित्त कफादिक विषम दोष डगे हुए दें । थे आत्मा और 
दरीरको शनत्रके समान कष्ट देते हें । आपके पुण्यदृद्धिसि वे आपको 
दुःख नह्दीं देते हँ ! इसी प्रकार कर्मके उदयसे सब प्राणी त्रसित हैं | 
आप अपने एक शरीरसे, एक हाथसे श्र लेकर किस प्राणियोंको 
मारेंग उनको अभयदान दाजिये | उप्त अनंत पुण्यतेजस आपके हार 
भी डरकर मित्र द्वोजायेंग || १० ॥ 


मंदेंगानक्तजसीव कतिनः पथ्याश्व दोषा निजाः । 
स्‍्त्रे चान्ये च विकुवते गतमहस्युवींपतो भस्मानि ॥ 
त्यक्तोष्णे शुनका यथा गतभयास्संशेरते ताः प्रजा: । 
धरम घमकराश पाहि सकढान्‌ रूव्धु स्वतेजो:खिलं।।१ १॥ 
अथेै--द्दे राजन ! भनुष्योंके शरीर में यदि अश्नि मंद द्वो जाय तो 
शरीरके दोष बिकारको प्राप्त द्वोतें ढें, इसी प्रकार यदि राजा तेजो- 
हीन दो गया तो उनके स्वजन जोर परजन सबके सब विकारको 
प्राप्त होते ६, एवंच जिप्त प्रकार जिस भस्म में उप्णता न डो उसमें 
कुत्ते भी जाकर निर्मय ह्वोकर सोते हैं इसी प्रकार तेजोईा” राजाके 
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प्रति प्रजाये स्वेच्छाचारपूर्षक व्यवद्दार करती हैं। इस डिये हे राजन! 
धर्मको और धर्मात्माबोंकों तुम रक्षा करो जिस से तुम्हे संपूर्ण तेज 
प्राप्त दो जाय ॥ ११ ॥ 
उद्धार करने योग्य चीजें. 
जीर्ण जिनाछय जिनबिंब सुदर्श व पुस्तक पृष्य । 
पूजकमर्प्याधक स्याद्यदुद्धरेत्पूबेपुण्यतः पृण्य ॥१२॥ 
अर्थ--जीर्ण मंदिर, जीर्ण जिनबिंब, जीण रत्नत्रयधारक, जीर्ण 
शाब्र, जीणे संयमी, एवं देवाचक, इत्यादिका जो उद्धार करता है वह 
पूर्वते मी अधिक पुण्यको प्राप्त करता हे ॥ १२१ ॥ 
अभयदानके अनेकमेद्‌. 
द्विघोषि हु तटाककृपसगसर्पाभधित्रचोरानल- । 
क्ष्वेड्ग्रामगतामयप्रभृतिक श्रत्वेव यत्रादित ॥ 
तत्रागत्य त्दीयदुःखमखिकं नित्य निवायागतो । 
श्रो5यं खल॒यत्तदेव सकलों छोकथशिर जीवति ॥१३॥ 
अथे--मनुष्य तालाब में गिरनंके संकटके विषय में, कुबेमें पढा 
इस प्रकार, शेर वगेरइसे पकडा गया ऐसा, सर्पस्ते काटा गया, शत्रबोंसे 
बाधित किया गया, चोरोंसे छटा गया, आगसे जल गया, विषसे 
आदत हुआ अथवा कोई रोगविशेषसे पीडित हुआ इस प्रकार दो 
आवाज झुननेपर भी उस घटनास्थल में पहुंचकर संकटापन्न प्राणि- 
योंकी आपत्तियोंकों दूर करें | अज्ञानीजनोंके दुःख मिटावे यह्द सब 
अमयदान दे ॥ १३ ॥ 
तदरित न सुख लछोके न भूंते न भविष्यति । 
यज्न संपच्यते सद्यो जतोरभयदानतः ॥ १४ ॥ 
अथ--जो सुख अभयदानसे प्राणियोंको प्राप्त न हुआ द्वो वह 
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सुख लोकमें न हुआ, न है ओर न द्वोगा अथांत्‌, भभयदानसे प्राणि 
५. «ए शः ० ०५ ७... धर 
याका सवप्रकारक सख प्राप्त दवांते ६ | १४ || 

अभयदानसे मिलनेवाल लाभोका सांवेस्तर विवेचन: 


येबति तेजांसि निनाभितानां विद्वद्धिप ग्ज्यो तिषिका दि का नॉ। 
तेषामृपीणा ग़ुणिनां वृषाणां शुलन्दुवद्धाद्धेश्॒पेति तजः १५ 


अथ--जो राजा अपने आश्रित मनुष्यांका, विद्वानोंका, वेद्य, 
ज्योतिर्षा आदिका, संयमियोंका, गुणियोंका एवं धर्मका तेज बढ़ाते 
हैं एवं रक्षा करते हैं उनके स्वयंका तेज भी शुह्वपद्के चंद्रमाके 
समान बढता है ॥ १५॥ 
स्वॉयानन्यजनानिवान्यवानिताः स्वस्त्रीरिव स्व धन ! 
चान्याथानिव देवताथ सकढा; स्वीया इच ्ष्माभृतः ॥ 
स्वस्थानत्रयवर्तिनस्तन्ुमतो रक्षति सर्वान्पुरा । 
स्री वाव्याज्जनपुण्यदुष्कृतपतिस्सव त्रिशुद्धयोचितं॥१६॥ 
अर्थ--पूर्षकाल में राजा अन्य प्रजाबोंको अपने बंभुवोंके समान 
रक्षण करते थ, अपनी ज्री के पातित्रत्यधर्मको रक्षण करना जितना 
आवश्यक द्ू उतनाही परकज्ियोंके पातित्रत्यका रक्षण करना आवश्यक 
समझते थे, अपने धनके समान, दूसरोंके धनका रक्षण करते थे, सर्व 
संप्रदायके देवोंको अपनेद्दी देव समझते थे, इस्री प्रकार कोई प्रकारका 
कष्ट नहीं होने देते थे, जिस प्रकार पतित्रता ञज्री अपने चाह्दे जैसे 
पति द्वो उसकी सेवा करती द्वे उसी प्रकार अपने राज्यमें रहनेवाले 
पुण्यात्मा पापात्माकों ममवचन कायको उुद्धिसे रक्षा करते थे। यद्दी 
अभयदानका आदर्श है ॥ १६ ॥ 


यत्रास्ते नृपतिप्नानिर्यदमर् तेज: प्रजानां तयों- | 
बाधां वारयतीत्यमं च कुरुते सौरूय च पुण्य शुभं ॥ 
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यच्चाकंस्य यथा करोति सृदरुशां दृष्टिमकाश सुखं। 
बाधां क़रमवां निवाये शुभर्ृत्कर्माण्यरूंकारयेत्‌ ॥ १७॥ 
अथे--जिस प्रकार सूर्यके उदय द्वोनेपर जिनकी आंखे अच्छी हो 
उनको प्रकाश मिलता है । सुखका अनुभथ द्वोता है, क्रूर सर्प इत्यादि 
प्राणियोंकी बाधासे बच जाते हें, अच्छे कार्य म॑ संलग्न ह्वोत हैं । 
चोरी इत्यादि पापकर्मोकों करमेका अवसर नह्दीं मिल्ता है इसी प्रकार 
जिस देशका राजा न्यायवान्‌ एवं पराक्रमी हो, अथवा जिस राज्य में. 
तप्स्तेजते युक्त कोई मुनि हो, उन दोनोंके तेजसे प्रजावोंका दुःख 
दूर होता है । उनको कोई बाघा नहीं सताती है, उनका पाप दूर 
होकर पुण्यकी दृद्धि द्वोती हैं एवं उस राज्यकी प्रजा शुभकार्य में 
प्रवृत्त द्वोकर सुख प्राप्त करती हे ॥ १७ ॥ 


सर्डर्मापहताववग्रहगत:स्यात्तत्तटाकों वृष:। 

शून्यस्तत्तदधः प्रजा निजकर सस्य न दत्त फछं ॥ 

धर्मान्बद्धेय पाहि धार्मिकननान्‌ शुद्धान्विशुद्धाशयान ॥ 

स्वस्थानञयवर्तिनो उप्यन्नुदिन क्षेत्र यथा कार्षिका: ॥१८॥ 

अर्थ--दैे राजन ! सद्धका नाश होनेपर प्रजाजनो में सुख शांति 

नहीं रहती है । जिस प्रकार सस्योत्पत्तिके आधारभूत तालाबका पानी 
सूखनेपर ससय द्वोता नहीं, फिर ग्रजा अपने करको नहीं देती है, 
इसलिये राज्य में सुख शांति में मूल कारण घरमंका यदि नाश द्वोता 
है तो दुर्मिक्ष आनेमें देरी नही लगती | इसलिये अपने राज्य में धर्म 
की बृद्धि करो, जो धर्मात्मा है, सज्जन हैं, ऐसे महल, नगर, राज्य 
के मनुष्योंकी रक्षा करो, जिस प्रकार किसान खेतको रक्षा चिंतापूर्वक 
करता दे उस्ती प्रकार अपनी प्रजाजनोंकी रक्षामें दत्तचित्त रहो॥१८॥ 


तात स्वामिनसुत्तमायमत्तुन जामातरं मातरं | 
मातार गुरुमित्रसवकर्मारि ज्येष्ट गुण बल्लभां ॥ 
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के. 3 ७ है, ० लण्ड न 





मित्र स्वामिवछ स्ववांधवजने जने च सद्भामिक | 
यःस्याच्छंसति तस्य पृण्यममर्ं तेजो5पि भाग्यादिकं। १९ 
अर्थ-जो व्यक्ति अपने पिता, स्त्रामी, उत्तम मनुष्य. जमाई, माता 
बविश्वस्त व्यक्ति, गुरु, सेवक, शत्रु, बडे पुरुष. गुणवान, ज्ली, मित्र, 
सामिसेना, बेधुजन, धार्मिक जैन आदिको गुणानरागसे प्रशंसा 
करता हो वस्तुत३ वह्द पुण्यशाढी है उसका भाग्य तेज बगरह बढता 
हे ॥ १९॥ 
स्वैयादियत्वगांर्भायतेजास्दत्वसुरूपता: । 
सौभाग्यत्यागिमोगित्वयशस्वित्वमरों गताः ॥ २० ॥ 
चिरंजीवित्वमित्यादिलोकोत्त रगुणा नाप | 
धर्माथंकाममोक्षान्यः स प्रजेदभयप्रदः ॥ २१॥ 
अर्थ---अभयदान देनेवाला न्याक्ति प्रत्येक कार्य में स्थिरता, शर्त्र 
भित्रादि जनोंको वद्धा करनेमें प्रभावक शरीर, समुद्रके समान गांभीय, 
सूर्यके समान तेज, सबको प्रत्नन करनेवाला सुंदर रूप, सोभाग्य, 
पात्रदानादि कार्य में त्यागभाव, यथेष्ट इंद्रियसुख में भोगित्व, सब 
कार्य में यशस्वी होकर कीर्तिसपादन, नीरोग शरीर एवं चिरायु आदि 
बहुतसे लोकिक एबं छोकोत्तर गुणोंको भी प्राप्त करता ६, धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष ये चार पुरुषाथ उसे छद्दज प्राप्त होते हें ॥२०॥२ १॥ 
धन्यराजतपोभाजां हितपूतमितोक्तयः । 
बर्षयंति स्वतेजांसि नाशयंत्यपसंचयान्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ--द्वित, मित, मधुर वचनको बोलनेवाले राजा, तपोधन 
[ मुनीश्वर ] आदिका तेज बढ़ता है, पापनाश द्वोकर पुण्यकी बृद्धि 
होती है ॥ २२ ॥ 
१ आदेयः छुभग: सोम्यर्प्यागी भोगी यशोन्‍निधिः ॥ 
भवत्यमयदानेन चिरंजीवी निरामय: | 


चतुर्विधदानमिरूपण . -दे१ै 


हे, न्ड 


स्यात्साबंभो मसपत्तिः सर्ब्जावसुरक्षया । 


तेस्पात्सवे ने हृतव्यास्सागसा१ नरागसः ॥ ९३ ॥ 


अथै-- संपूर्ण जीबोंकी रक्षासे चक्रवत्तोंका पद आओ प्राप्त होता है 
इस डिये चाह कोई अपराधी हो निरपराधी हदवो उनको मारना नहीं 
"चाहिये ओर न कष्ट देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


ख़ते कशकर वचो न न हरत्यन्याथम्नव्यादिक | 
नातिकामति यो व्रती तमखिला देवों बदतीत्ययं |। 
यद्यस्तेन कृत च तक्तदाखिरू सत्य फलत्यन्बइम्‌ । 
सबे मानसवाचिकांगिकमहो सदयः फरलूं यच्छाते ॥२४॥ 
अर्थ--जो व्यक्ति दूसरोंके साथ कटुबचनका प्रयोग नहीं करता 
' है, दूसरोंके घन भूमी आदिको अपहरण नह्दीं करता है, साधु संय- 
मियोंका अविनय नह्दीं करता दै उसे सब लोग देव कहते हैं, वह 
जो कुछ भी कार करता दै उसमें उसे अवश्य रूफ़ठता मिलती है, 
उनके संपूर्ण मानसिक, वाचिक और कायिक काये तत्क्षण फछ देते 
हैं॥ २४ ॥ 
.देयपनेसे दोनेवाला नुकसान उदाद्दरणकेद्धारा दिखाते हैं. 
येउत्र स्वाभितजी वयुग्ममदयन्दत्वोचितार्थोन्सदा । 
विष्टिं कारपतीव गोपशुनरे: काय कृत कारिले || 
सब नव्यति तस्य तेन फछति क्षेत्र न सब कृते । 
नैष्फल्य भवतीत्यवेत्य सुकृती सर्वान्धनिः पाछयेत्‌ ॥२५ 
अथे--जो व्याक्ति अपने आश्रित ह्विपद [ नोकर चाकर ] चतु- 
प्पद [ गाय, मेंस, बेल वगैरे आदि प्राणियांका उचित द्रव्यादि देते 
हुए दया नद्दीं करता दे उनसे बराबर अपना कामह्डी लेता रहता है 


अरिस्टन-«->+ बाप ० 








१ क्‍लेशकरा(क्ति न वद्ति न परारथ दरति यस्तामेंद बान्ये॥ 


देवो्यमात बवते नाघ्मातिस्तस्थ सर्वोसिद्धिः स्यात्‌ ॥ 


२ द्ानशांसनमे 
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उसका किया हुआ, कराया हुआ सर्व कार्य नष्ट द्वोता हैं, जिस प्रकार 
कोई किसान अपन आश्रित जनोंको कष्ट देकर यदि खदसे फल प्राप्त 
झरना चाइता दे तो उस फल मिलना काटिन दे उसी प्रकार अपने 
आश्रित जनोंके प्रति दया न रखनेबाले व्याक्तिकों किसौमी कार्य में सफ- 
लता नहीं मिलती, इस लिये अपने आश्रित मनुष्योंकों धन इत्यादिसे 
रक्षा करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
जीवपालनस टद्वानवाले लाभ. 

'य ये पूर्ननपालदत्तमाखि ल ग्रामादिधमादिक । 

पांत्येद भमगिनीमिवात्मतन्ुजापेबात्मदेत्त यथा ॥ 

ते भूपाथ जनाः सुतद्रविणगोधान्यादिसंपत्तयों । 

अपिव्याधिभिरंतरेण सुखिनो जीवाते गृत्वा चिरं ॥२६॥ 

अर्थ- जो राजा ब अन्यव्याक्ति जिस प्रकार घनादि देकर अपने 

पुत्रुकि समान बह्चिनकी भी रक्षा करते दें ठाक उसी प्रकार अपने पूरे. 
जोकि द्वारा दिये गये ग्राम खेत इत्यादिके धर्मको बराबर पाढन करते 
दें उन राजाबोंको अथवा उन व्याक्तियोंको धन धान्य जी पन्न इत्यादि 
योंकी समृद्धि दोते हुए आधिव्याधिसे रहित सुखो शरीरको प्राप्त कर 
बिरायु प्राप्त द्वो जादी है ॥ २६ ॥ 








१ स्वद्स द्विगुण पुण्य पूथेद्सानुपालनात्‌ | 
पूवेदत्तापद्दारेण स्वद॒ष्त निष्फल भवेत | 
पित्रा दुद्धिजे भांगेनी च दत्त पुत्रे दरत्याव्मम आददानः ॥ 
पुतारिवास्यां भुधि पृवेदत्त ग्रण्डंत आश्के विफल स्वद॒त्त ॥ 
सर्वाःप्रज्ञा यथा पूर्वे भूयास्ते बतेयंति ताः । 
पालयंतु तथा भूपा वेया वा कृषिका इच ॥ 
धदानपालनयोमेध्ये दाना व्छ्ेयोजु पालन । 
दानास्स्वर्गमबाप्नोति पालनादच्युत पढं | 


चतुर्विधदाननिरूपण व 
देशे यस्य पुराविष्टजनाझोदयते च ये । 
. दापयंति न ते तत्र जीव॑ति सुखिनाश्चिरं ॥ २७ ॥ 
 अर्थ--जो राजा अपने राज्य में प्रविष्ट प्राणियोंको कष्ट 
नहीं देता दे एवं दूसरोंसे नह्दीं दिलाता द्वै बह राजा एवं उसकी 
प्रजा खुखत जीते & ॥ २७ ॥ 
'नद्रीगोधपनधान्यब्रक्षवसनायाह॒त्य यस्प्रिन्गते । 
स्त्रस्थानाननपते सदानपभवत्खंद विधर्स हदें । 
छाकोत्साहहतेश्च दवविभवच्छेद मद मा कृथाः ॥ 
विघष्न॑ मा छुरु माषि कारय महं निरविध्नमेवा।खिकछ ॥२८॥ 
_ अर्थ--द्े राजन ! दूसरे जीवोंको कष्ट देना पाप दे, उनकी 
स्री, गाय, धन, धान्य, वृक्ष, व इत्यादिको अपद्दरण करनेपते 
उनके हृदय में बडा भारी धक्का पहुंचता दे जिससे उनको भयेकर 
दुःख होता &, दूसरोंकी सपात्तिका छेद करनेसे उनका उत्साद्ट भंग 
हाता है, इस लिये दूसरोंक।| कष्ट पहुंचान में आनंद मत मानो, 
दूसरों के उत्सादमें विष्न उपत्यथित मत करो, दुसरोंस न कराबो ताकि 
तुम्हार भी सब काये निर्षिष्न हद || २८ ॥ 
वध्नानवतपण्या हकसबकायष्वयाते नो ताने चुरा।भवाद्ध | 
दव मह सवावनाशहतृत्रयादांवध्य क॒रु भव्य बुद्धया ॥ २९ ॥ 
अथे---६ भव्य राजन । ऐशद्देक विवाद्दादिका4/) में यदि विधष्न 
उपस्थित हुए तो पुरोभिद्दद्धि नही होती दे । देवता मद्दोत्सबमें यदि 
विध्न उपस्थित हुआ तो बद्ध सबनाशके किये कारण है, इस दिये 
ऐदिक परलोकिक कार्यो में बिध्न उपध्यित म द्योतके ऐसा प्रयत्न 
करो ॥ २९ |। 
स्वान्देशान्पुजनेरवंति च जनेधोन्याथभाराग्यक । 


वर्थेबेधाभिरंगना इत्र सुतांस्तामिलेमते उपाः ।॥ 
५ 


| दानशासनम्‌ 
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पट्टादीनि मणीन्वणिग्भिरेव सज्हानं बषेस्साधुमिः । 
स्वानीकैशच जयंत्यरीनिव स भो पापं जय श्रावकै३॥| २ ०॥ 
अर्थ--जित्तप्रकार देशकी रक्षा सज्जनोंत्ते, धनधान्यकी रक्षा 
प्रजाजनोंत, स्थस्थ्यकी रक्षा वदोते, बंधुवोंसे स्रीक। प्राप्ति, लौसे संता- 
नकी प्रापि, वेस्योंसे वस्त्राभूषण इत्यादिकी प्राति, विद्वान साधुवोसे 
ज्ञानकी प्राप्ति, तथा शात्र॒बोंको जय अपनी सेनासे होती है इसी प्रकार 
उत्तम श्रावकोकी रक्षा कर पापकों जीतना राजाका धर्म ६ ॥ ३० ॥ 
निनेंद्रधमतेजांस वरद्धयंतीह ये नराः। 
लमोपहाकंतेजो वत्ते भवेयुस्सतेजसः ॥ ३१ ॥ 
अर्थ--इस छोकमें जो व्यक्ति अपने धनके द्वारा जिनधर्मकी 
प्रभावना करते & उनका तेज अंथकारकों नष्ट करनंवाले सूर्यके 
समान अत्यंत उज्ज्बल द्वोता हैं । उनकी कार्ते बढती हैं ॥ ३१ ॥ 


परंपरायातजिनाचंना विधि- प्रमाणमाचार्यप्रुखविंचा ये । 

निनेंद्रधर्मोस्वणमेव कुतेते ते धार्मिका धभविचा रपशला। ॥३२ 

अथ--जो मनुष्य परपरासे आया हुआ जिनपूजनबिधान 
वंगेरढको आगमेंस जानकर अथवा गुरूबेसे विचारकर जिनधर्मकी 
प्रभावना करते ६ वे धामिक दें | धर्मकायोंके करनेमें दक्ष हैं एव 


++ पी ० ₹ ज 


अपनी धर्मभावनासे कर्मको नाश करनेके लिये समर्थ हैं ॥ ३२ ॥ 
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१ विअ्रदारुशिलारूप(बबान्यनाते येउद्वतां। 
जे साति रूतिनस्तद्वन्मुनिगणधरादिवत्‌ ? 
सो5यं जिनःसुरगिरिननु पीठमेंतदेतानि दुग्धज्ञलूघेः 
सलिलानि साक्षात्‌ । 
इंद्र तव सबप्रतिकमेयोंगाष्पूर्ण ततःकथमियं न 
मद्दोष्श वी: ॥ 
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पन्वाना ख़िदिवागत: स मधवानेवायमिंद्रो महां-। 
स्तन्वानां निजबंधुगसाहताः भ्रीजनपूजात्सवान । 
'चिन्वानाः सुकृतोच्चयं निरुपम स्वगापवग पढे ॥ 
घुन्वाना रजसाक्तवस्रमिव चात्मापोत्करं धार्मिकाः ॥३२ 
अर्थ --जो मनुष्य पूजादि मद्दोत्सव करानेवाले मव्यको यद् साक्षात्‌ 
स्वरगलोकसे उतरा हुआ इंद्र है ऐसा समझकर अपने बंधुजनोंके साथ 
युक्त होकर उसके धर्मकार्यमें बहुत इर्षल योग दते हें वे स्वर्गाप- 
बर्गको देनेवाला पुण्यसंचय करते हूँ एबं ये उसके बलसे मलिन बलके 
मलके समान आत्माम लिप्त पापोंके समूहको नष्ट करते दें ॥ ३३ ॥ 


आहताखिलजैनबंधुरिह तेरालोच्य देशादिभिः । 
प्रत्यूदं सविवकसवविधिभिः भ्रष्ट दिने वोत्सबे ॥ 
राजा बांधवभृत्यवगंसाहता ह्॒क्त्वव भागद्वयं । 
युद्ध शत्रलय करात्यघलय कुयात्स पृण्याजन ॥३४॥ 
अथे---जिनमद्दोत्सवको करनके पद्दिल सब दंशों से जैन बंधुबों- 
को बुठाकर उनके साथ मद्दोत्सबर्म आनेवाले विष्नोंकी निवारण करनका 
डउपायबिचार करना चाहिये, तदनंतर मंगरू महतेका देखकर राजा 
बंधुजन, सेबक आदिसे युक्त द्वोकर, भोगोंसे मुक्त दोकर बहुत भक्तिस 
जिनपूजा मद्दोत्सव करें जिस प्रकार राजा युद्धमे दान्न॒वोंका 
नाश करता दे उद्धी प्रकार ऐसे मट्दोत्सबोंस पापका नाश करता दे 
पुण्यका संपादन करता हे ॥ ३४ ॥ द 
दृष्ववाइन्महपत्रिकां सहदया दूत पुरस्कृत्य तत- | 
पृजाथे परिग्रद्म साधुसहिता गत्वा बाहिबंतन ॥ 
हवत्वानम्य ।जनान्गुरूनाप बुधान्मक्ता बिजान्वांधपवान । 
स्थित्वा तत्र शुभाशयांश्र सकलान्‌ संभावयंतु स्थिरं॥३५ 
अथे--जिस समय जिनमद्दोत्सबके निमेत्रणपत्र छेकर कोई ह॒त 
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आवे तो उसका द्रषसे सन्‍मान करना चाहिय, एवं उस पूजाके लिये 
योग्य सामभ्री बंगरह लेकर अपने बंघुबांधव व साधुसंयमियोंके साथ 
मंदिरके लिय रवाना द्वोना चाहिये | मंदिरमें जाकर बाह्य विचारको 
छोडकर देव शुरु विद्वान व सुद्ृष्टि जीबोंका यथायोग्य नमस्कार करें 
एवं एवं शुभविचारसे युक्त द्वॉकर स्थिरचित्तत उस शुभ महोत्सत्र 
में योग देव ॥ ३५ ॥ 
जते शत्रवर्ू व्रजामि नृपतेः सवा्थंमंग दे । 
प्ुक्त्वेवात्मपरिग्रह निजगुरोरग्रे5ज् भागालितं ॥ 
इत्थे स्वीकृतसुत्रतो रणतल निःशेपसन्यासवॉ- | 
स्त्वं जीवात्र जशिनोत्सवेषु सुभटों वर्तस्व नित्य यथा॥३६॥ 
अर्थ--दे आत्मन्‌ ! जिसप्रकार युद्ध करनेके लिये रणभूमिमें 
जानिवाडा बौर सैनिक प्रतिज्ञा करता दे कि “ में शत्रुतेनाको जीतनेके 
लिये जा रद्दा हूं | त्वामिप्तवाके लिये मेरा झरीर समर्पित है | जबतक 
में स्वामसेवासे निवृत्त न हाऊं तबतक मेरेलिये सब प्रकारंक भोगोप- 
भोगोंका त्याग रद्दे ”” इसीप्रकार जिनोत्सवमें जानेबाला जीव भी यहद 
ग्रतिज्ञा करें कि “ कर्मरूपी शत्रुवोंको जीतनेकेलिये जिनचैत्यालयमें 
जारदा हूं । मे जिनेद्र भगवंतकी पूजाकेलिये अपना शरीर अपंण कर 
चुद३ हूँ ५ जबतक इस पुण्यमद्दोत्सबसे निदुत्त नई दहोऊं तबतकं 
मेरेल्यि सर्व भोगोपभोग पदार्थोका त्याग है ” इसह्ियि जिन 
पूजाम भी वीरके समान रददे ॥ ३६ ॥ ्् 
योद्धारो रणरंगवारारिपु्िस्त्यक्तांगनान्नादिकाः । 
नि३श्चंकादिश्ुणा इवाहतमहे विण्पृत्नशकादिना | _ 
नो गच्छांत पुरः प्रयांति चरम पदमयां क्षिपत्येब नो-॥ 
नेक्षेते न निज स्परति निलये जना वसंतश्विर ॥३७॥ 
अर्थ--नो योद्धा शत्रुवोत्ते युद्ध करनेके लिये रणरंगमें जाते हैं वे 
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बह्ांपर.स्री पृत्र धन आद्वारादिसे निरदक होकर युद्ध करते हैं | इसी 
प्रकार जो श्राबक जिनपूजोत्सवके लिय मंदिरमे जावे बे मलमृत्रादिकी 
इंकासे रद्दित रहें, मंदिरमें व्यर्थ इघर उधर टद्दले नद्दी, किसी पदार्थको 
पांवसे दृटावे नहीं, इधर उधर देखें नद्दीं, अपने इष्ट मित्रांदिकोंका 
स्मरण नहीं करें | एवं अपने गृइकृत्य संबंधी बिचारोंकों भरें छाबे 
नहीं एकाग्रचित्तसे मद्दोत्सवर्म योग देवें ॥ ३७ | री 

सर्वे वीरभटा रणांगणतल तोॉमुल्यामिच्छंति ये । 

तांबूकोदकनाछिकेरकदछीसस्यादि किंचिज्न ते ॥ 

सतुष्टा: प्रविचारका रिपुलयव्यापारबाधक्षमाः । 


आ्रीभिनोत्सववीक्षका अधलयव्यापारदक्षारतथा ॥-३८ ॥ 


अथे---वार-योद्धा युद्धस्थानमें युद्ध करनेमेंद्दी लगे रहते हैं, तांबूल 
पानी, नारियल, केला आदि खानेकी उन्हे चिंता नहीं रहती हे, 
इसी लिये वे संतुष्ट द्वोकर युद्ध करते हुए शत्रवोकोी नाश करनेमें 
समर्थ होते हैं, इसी प्रकार जिनमहोत्सवमें ढगे हुए जीव उसी में 
संलग्न होकर उतने समयतक खाना पीना बंगरह सब भूल जाबे 
तभी थे यथाथ रूपसे कर्मोंको नष्ट करनेके लिये समथे द्वोते हैं. ॥ 


चैत्याबासगतिस्मृतेरनशनद्वदस्य चोदय्योगतो । 
येधस्याएफछ लभत गप्रनप्रारंभतश्ृंक्रमे ॥ 
पक्तेदादश्ण फल निजगरहद्वानिगंमान्मध्यतः । 
पक्षानननफर्ू ग्रहेक्षणवश्ञान्पासापवासेद्धवं ॥३९॥ 


; अर्थ--भावपूबंक जिमचत्याल्यकों जानेके विषयमें विज्ञार करने 
मात्र्से दो उपबासका फल, सामग्री बगैगद्वके तैयार करने में चार 
उपबासका, गमन करनेंके लिये प्रारंभ करनेस आठ उपबासका, गमन- 
करनेसे दस उपबासका, अपने धरके द्वारस बाइर निकढने में बारह 
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उपवासका, मध्यमार्ग भे पहुंचनेपर पक्षोपवासका एवं जिनर्मादेरको 
देखेनेसे मासोपवासका फल मिल्ता ६ैं ॥ ३९ ॥ 


पण्मासात्यफले ग्रहांगणगते द्वाराग्रगे वाषिकं | 
बषाणां शतज प्रदाक्षणबशादद॒ए्ट जिनद्रानने ॥ 
साह्खत स्तवन कृतेउत्र रूमते भक्त्याप्यनंतं फल । | 
निर्धक्तेन पुपानिवभावसहितः किचत्फर्ू च घर ॥४०॥ 
अर्थ--जिनेंद्रमदिरक अंगणमें जानेपर छद्द मद्दिनिके उपवासका 
फल, दरवाजेके पाप्त जानेपर बर्षोपवासका फल, प्रदक्षिणा दनेसे शत 
बर्षोपवासका फल, जिनेंद्रके मुखदशनसे हजार वर्षके उपवासका फल 
भक्तिसे स्तुति करनेसे अनंत उपवास्तका फल नियमसे यह्द मनुष्य प्राप्त 
करता है। परंतु ये सब होने चाहिये भावभक्तिसादित उसीसे इस 
प्रकारके सातिशय फल मिलते हैं | भक्तिरद्धित ह्ोनेपर कुछभी फल 
नहीं मिलेगा ॥४०॥ 
दादशकायोत्सगोंः साध्टान्वितशतनमस्क्रियाः शु॒द्धा: । 
यः पुरुष: कुरुते स त्रकाल्यादनशनत्रयं छभते ॥ ४१ ॥ 
अर्थ---जो पुरुष झुद्ध अतःकरणसे तीन बार प्रातः, भध्याह्न तथा 
सायंकालमें बारह कायोत्सग जाप देता द्वो अथबव एकसो आठ दफे 
जाप देता हो वद्ध तीन उपवासका फछ अबधशय प्राप्त करता है ॥४ १॥ 
राजवारिबर पुरात्मनपति यः स्वस्ववी रान्भटान्‌ । 
प्राथ्योक्क्धांतवस्रकपटप्रुखंस्कत्वा प्रियोक्तिं जयत्‌ ॥ 
जेनः कमंबर््ूं पुरा निमचतुःसंघ जिलोकष्ठदं । 
सप्राथत यथाचतरतुतिनताष्टा कत्ययेदानजयंत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार राजा अपने शत्नसेनावोंकों जीतनेके पढ़िलें 
अपने पक्षके राजा, वीरभट आदिसे युद्ध करनेके लिये प्रार्थना करतां 
है एंब उनको वल्न आभृषण श्त्यादियोंसे सन्‍्मानित करत। है इसी प्रकार 
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बन 


जो व्याक्ते कर्मंबठको जीतना चाहिये ऐसा विचार रखता हो वह पढ़िड़े 
देवपूजादिसत्काथोंकों करनेके हिये चतुःसंघसे प्रार्थना करें एवं 
चतुःसंघको स्तुति, नमन, प्रियोक्ति, एवं दान इत्यादि यथोचित उपचारों- 
द्वारा सत्कार कर फिर कर्योकों जात ॥ 8७२॥ 
विध्नोंकों दुर करनेवाला जिरोकमान्य होता है । 
. देवधमधुरुभूषधार्भिकग्रामविध्न दृह येन॑ प्लुच्यते । 
राजनायकजनेस्स पूज्यते स्तूयते जिश्वुवने5पि गीयते॥४ ३ 
अथ--जो मन॒ष्य देवविष्न, धर्मविध्न, गुरुवेष्न, राजबिध्न, 
धार्मिकजनविष्न, ग्रामविष्न आदि दिब्नोंका दूर करता द्वे वद्दध इस 
लोकम राज्याधिकारियांसे सन्‍मानेत होता ढं। इतनाही नही उछको 
कीति बढती दें, तीन लोकमे सभी उप्तर्का प्रशंसा करते हैँ ॥9३॥ 


- छोके यथा प्रवतते साधुवेद्रद्॒पषेयः । 


._निनोत्सवे प्रवर्तेरसस्‍्तथैव जिनधामिंकाः ॥ ४४ ॥ 
अथ--जिप्त प्रकार छोकमें ८ज्जन, पेद्य, राजा, और मुनीर्बर 


अपने उपकारको गोण रखकर निस्वार्थदश्सि परोपकार करते हैं 
उसी प्रकार धर्मात्मा श्रावक जिनपूजोत्सवक कार्यमे प्रवृत्ति करें ॥४४ 


अथ द्वेषकर न विस्मर मनो मावीक्षि पात्रक्षण- | 
प्यन्योन्यासुहरो द्विषद्रिपुभटास्ते पापराक्षे बहिः ॥. 
चिंतां पा कुरु पयमेव यतन युद्धकचित्ता भवें- | ... 
त्पन्योन्यानुवदत्पटू इब जनादश्ांतास्सदा जीवितं[:)॥२५ 


अर्ध--युद्धस्थानमें भयंकर देषसे युद्ध करनेवाले शन्नुवोंकों प्रेरणा 
करनेकेलिये कद्दते दें कि “* अरे भाई ! आज तुम्दारा शन्नु तुम्दारे 
हाथमें आया है उप्तका छाडा मत, उसे क्षमा नद्टीं करना, बराबर 
उठते युद्ध करो, बाहरकी कोई चिंता मत करो, केवल युद्धमें ही 
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अपना चित्त लगावो, इत्यादि, इसी प्रकार कफर्मरूपीशत्र॒ुकों जीतते 
समय शांत चित्तसे उसे जीतनेका उपाय करना चद्ठिये ॥ ४५ ॥ 
जिनपूजनोत्सवर्के लिये कॉन योग्य है ? 
इंद्रो5य प्रषफोउय किमिह सुननसपूजितो5य द्विजोडय । 
विप्रोंडय ब्राह्मणो5य विरचितदहनप्लावको35य बुधोड्य । 
. ज्ञ/त्वात्पा दक्‍चरित्रों ट्विननिकरसुकर्मोपदेष्ठा च कर्ता ॥ 
शुद्धांउय शिक्षका5य स भमवति जिनपूजोत्सवे योग्य एव ४ 
अथे--जो षोडशाभरणको धारण कर इंद्रके समान पूजाके लिये 
सज्ज्‌ हुआ दे, पूजासामग्री लाने ले जानेकेलिये समर्थ हो, सज्जनोंके 
द्वारा आदरणीय ट्वो, त्रिवणमें जिसका जन्म हो, पुरुषार्थोकों पूर्ण कर- 
नेभ दत्तचित्त हो, आह्मण द्वो, स्नानसंध्या, सछलीकरण इत्यादि पवित्र 
क्रियावोंकों जो करचुका हो, दशनचातित्रत्ते भूषित हो, त्रेबर्णिकोंको 
घर्मोपरदेश देनेबाला दो, निमेल विचारवाला द्वो, दूसरोंको शाख्राभ्यास 
करानेवाला द्वो, वही जिनपूजा करनेकेलिय योग्य है ॥ ०६ ॥ 
का पूजाके भेद. 
भृत्येश्व बंधुमिः पूज्येरिंद्रेजिनपतेः रूता । 
रण राज) पूज३ सकी जुरएविचुद 0 ४७ ४ 


अर्थ--सेवकोंसे जो पूजा कराई जाती है वद्द तामसी पृजा कह- 
छाती है, उत्तका फल न कुछ दे | अपने बंधुवोंस कराई जानेबाली 
पूंजा राजसी कहलाती दे, उसका फल अल्प हे -। पूज्य पुरुष जो 
गृहस्थाचार्य कददढाते ६ उनत्ष कराई जानेवाली पूजा सात्विकी कदहछाती 
है । इससे मद्दान फल मिलता है ॥ ४७॥ । 


'... द्याहश्ष फडान्याया परा शतफडछान्यपि, । 
7 * वतीया स्वगेमोक्षश्रीसंगसोख्यफलान्यरं ॥ ४८ ॥ 
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अर्थ--पद्िली तामसी पूजा दसवां भाग सदोष फछ देगी, दूसरी 
राजसी पूजा सोबां भाग सदोष फछ देगी, तीसरी सात्विकी पूजा 
स्वर्ग व मोक्षरुक्ष्मीका संग कराकर अनंत सोख्यको देती है ॥ ४८ ॥ 


मुक्‍त्वा क्षुत्तपमात्मनाथ समये स्मृत्वा मनस्यासते । 
सन्नद्धाश शतश्रियों तृपभटा जीवंति छोके यथा ॥ 
त्यक्त्वा छाकिकमागेक सुकातेन: काय तु धत्वाश्षय | 
सतुष्टया जिनभान्नुनेससतभो निणाशयंति धर ॥५९॥ 
थे--जिस प्रकार रणभूमिमें युद्ध करनेवाठा वीरभट भूख 
प्यासकी परवाह्द न करके अपने स्वामिकायमें पूणतया संल्म रहता 
है वही यशश्त्री द्योता ६, उच्ची प्रकार छोंकिक व शाशेरिक कध्टंका 
सहन कर धर्मात्मा लोग मन में संतोष घारण कर जिनपूर्जादिकार्य 
में संलग्न रहते दें, वे अवश्यद्दी जिनेंद्रसूयके प्रतापस पापरूपी 
अधकारको नष्ट करते ६ ॥ ४९ ॥ 
शारारे जिनकांछन स्वपनांस भ्रीजनबिबाकृति । 
वक्‍त्रे श्रीजिनसंस्तुति जिनपतेस्तक्ष्वश्र॒ति करणेयोः ॥ 
अक्ष्णं। श्रीनिनपोत्सवं दृठतर संस्याप्य ते धार्मिकाः । 
ध्यायतो5त्र जिनोत्सवेषु विमर पृण्यं सदा चिन्वते ॥५०॥ 
अर्थ--पूजोत्सवमें प्रदत्त भक्त शरीरके अवयबोंमें मानस्तंभ, चक्र 
आदि झुभरांछनोंकों धारण कर, अपने मनमें श्रीजिनेंद्रबिंबके 
आकारको, मुखभ श्रीजिनस्तुति करते हुए, कानोंस तत्त्वश्रवण करते 
हुए, आंखोंसे जिनपूजोत्सवलको देखकर इढ्चित्तसे -- एकाम्रतासे श्री 
जिनपूजोत्सखव कर॑ तो अवश्य निमेल पुण्यका संचय करते दें ॥५०॥ 


2.० कमाया... जन्‍मयावामकमाकनाकाक.«५.५+..>न्‍मममनबमक जे. 
मा 4 अल्‍ीलननन- कल तन तभी न नमन रपयायाल--. परामयापणप्पर, 


१ अदृंदर्वियाकाते चेतले वपुषि सदा जेनलप्माणि वक्‍्तरे। 
ज़नस्तोत्राणि बिश्रन्न चविततन्ु (?) गाञपि जैनेंदपूजां ॥ 
सर्च सवाक्ष्य तुशो भव भवदारेतं जीव भो नाशाय व्वं । 
घर्माचसेज्ञसारं दृद दुद पत्र पापाटवीं दुःखधाचरीम ॥ 


थ्२ दानशासनम्‌ 


पनामीक्षितुमेत यूयपिति चाहाने शयानों बदें- । 
द्यामोथेति चिरं प्रसुप्य पुनरुत्थायेव भूृत्वा शुचिः ॥ 
स्थत्वाचा कुरु भात हत वेसतावुक्त्वा त्वमागच्छ भा: । 
लक्ष्मीरृक्ष्प न कस्य छक्षणामिदं पापस्य गर्बंस्थ वा ५१ 
अथ--यदिं छिसीका किसीने पूजा देखनेकेलिये निमंत्रण दिया 
हा कि आप आज पूजा दखनेके लिये मंदिरमं अवश्य आबषे | तब यह 
लेटे २६्दी उत्तर देता ६ कि “* आयंगे ?। फिर निरशंक द्वोकर 
निद्रा छेता दे | उठकर मलमूत्रादिस निदृत्त होकर दूतकों बुलाकर 
कद्ठता दे कि अरे देवदत्त | मंदिर्म ज|कर कहों भ जबतक नहीं आवूं 
तबतक पूजा मत करा | भ पूजा दंखनक ॥लय॑ आनंबाला ह | आचाय 
आश्च+4 करते ६ कि यह वृत्ति श्रामतीकी दे अथवा पापकी € ! या 
गव॑क्री ६ ? ऐसे प्रमाद आचरणसे अवश्य पापबंध ह्वोता है ॥ ५१ ॥ 
सद्धमं|वितपुण्यात्ससा रखुखान्ुभवनमितरत्स्यात ॥ 
स्परं भज कुरु भत्र जहि जिनसुरुसंघं दानमप्ययि नित्यं५२ 
अथे--सद्गमेंपार्जित पुण्यसे संसारछुख तो मिलताह। दे, अतीं- 
द्ियसुख भी मिलता दे | इसलिये द्वे भव्य | जिनेद्रचरणको स्मरण 
करो । चतुःसंधकी नित्यसेबा करो । दानादि सदाचरणमें 
अपना चेत्त लगाबो । संसारमें इस आत्माकों पतन करनेवाले पंच 
पापोंकी त्याग करो ॥ ५२ ॥ 


सतः शाल्यश्राभच्छात न च प्रद्य तदुद्धवं॑ ॥ 
घममेव यथा ।काचत्‌ ।कार्चेन्नेच्छात दुष्कृत ॥ ५३ ॥ 
अथे--सज्जनलोग शालीके केवछ धान चाहते हैं| उससे उत्पन्न 
मद्यकी इच्छा उनको नहीं रद्दती हैँ | इस लिये धर्मात्मा छोग जो भी 
काय कर वद्द पुण्योत्पादक द्वो उसाको करें | पापोत्प'दक कार्य की 
प्र इच्छा नहं। करते हैं || ५३ || 
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तिक्तमूलवपु:पत्रपृष्पादिश्विमंटो यथा ॥ 
प्“॑बधुरतां याति काचदंत्ये शुभाशयाः .॥ ५४ 8४ 
अर्थ-- जिसका जड, लता, पत्र, पुष्ष आदि सभी कडुवे हें अपितु 
अंत में फल .माठा निकढ्ता है ऐसी काकडी जिस प्रकार है उसी 
प्रकार कोई २ धर्मौत्मा पह्चिले साधारण सुखका अनुभव करनेपर भी 
अंत में धर्म के प्रभावस्त स्वर्गादिक सपात्तिका अनुभव करते हें ॥५४॥ 


आस्ते5के भक्तो बंधृकी भास्कराभिध्रुखो यथा ॥ 
केचिदेव निनेंद्रोक्तसन्मागोाभिमुखास्तथा ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार सूर्यमक्त बंधूक पुष्प सूर्याभिमुख द्वोकर रद्दता 
है इसी प्रकार कोई २ अब्य जिनेंद्र भगवंतके द्वारा उपदिष्ट सन्मार्गके 
प्रति अभिमुख द्वोकर रद्दते हैं ॥ ५० ॥ 
दंगसेना यथोंझिद्रा छोकबांधवदशनात्‌ ॥ 
जिनाचोलोकने केचिद्धवंति कृतिनस्तथा ॥ ५६ ॥ 
अये--वंगधेना ( द्वाथियावृक्ष ) वृक्ष सूर्यबिंबके अवलोकनसे 
खिल जाता हे इसतीप्रकार कोई २ भव्य जिनपूजोत्सबकों देखनेसे संतुष्ट 
ड्रोकर अपनेको भ्न्‍्य मानते हैं ॥ ५६ ॥ 
केचित्ससारसुखिनः संसारावतेबारतिन! ॥ 
संसाराब्षितर्ट यांति भेका इव जलांदर ॥ ५७॥ 
अथे--कोई संत्षारक्षमुद्रके तरंगमें फंस दुण नींव संसारमे सुख 
रेसता समझकर संपतारप्तमुद्रके तटम जति हैं जिस प्रकार मंदढ्क पानीके तल 
पर न जाकर तटके तरफद्दी जाते ६ ॥ ५७ || 
पल्पंकांदोढवाही भारोहिणो भूश्ुनो यथा ॥ 
केचिज्नीवास्तथा शझश्वत्स्वगारोहणशालिनः ॥५८॥ 
अर्थ--जिसप्रकार राजा पछकी, झूछा, भ्रोडा, द्वाथी इल्यादि 


७४ द।नशासनम्‌ 








वाहनपर चढकर आनंद करते ढू. उसी प्रकार कोई जाँब पघम्मके 
प्रभावसे स्वर्गमं विमानारूढ होकर झुख भोगते हैं ॥ ५८ ॥ 
पूत्र मक्तिगती महाविह्ृ [? ] निजज्येप्टरमृतेजोब भोः । 
त्यक्त्वा तद्मन क्षणस्मृतिवशात्सवोर्थंसिद्धि गती ॥ 
तो &। पण्ड्सुतान्नुनाविव तथा स्वान्यामिछाषी तब । 
ध्याने स्याद्यदि पुञानन्मनि मृतो पजोत्सवे5र्थ मह ॥५९॥ 
अर्थ--पाण्डत्रपुत्र नकुछ और सहृदेव मुक्ति जानेके लिये पात्र 
थे। परंतु जिस पमय उन्द्देनि तपश्चया की उस समय एक क्षणभरके 
छिये शन्रवोंकी बाधा न सहन फरनेसे एवं धर्मराजका स्मरण आनेसे 
मुक्ति टछकर उन्हे सवर्थसिर्दा जाना पडा | इसलिये हे भव्य | तुम 
तप, ध्यान, जन्म, मरण, द्रव्योणजन, युद्धस्थान एवं जिनपूजोत्सव 
आदि समयम अपने चित्तकों स्थिर रखो। प्रत्येक कार्यमें चित्तेकाप्रताकी 
अत्यंत आवश्यकता है ॥ ५९॥ 
कारुण्यादी भृताचेत्त दयालो: 
ऋषोद्ेक छुबेते कारयंति । 
एते सर्व हिंसकास्संत आहु- । 
स्तआपारा एवं हिंसाक्रियाः स्युः ॥ ६० ॥ 
अशथैे-करुणासे जिसका चित्त द्रबीभूत ह्ोगया है ऐसे दयादु संयमि- 
योंके हृदयमें जो कोई क्रोधोद्रेक करते ओर कराते हैं| उनको मह्दर्षियोने 
द्वितक कहा है | क्योंकि उनका यह व्यापार हिंसा ही तो है ॥६०॥ 
साधूनां जनयेति चतसि यदा हास्याभिमानारति- 
कोषेः कामविकारशोकरतिसन्रासैजुग्रुप्सादिभिः । 
हिंसारूये: परुषेबचोभिरमछ कलश च ये क्षोभण । 
वषाब्दाबृतभाननुवच्च किछ तेपापांबुदेनाइताः ॥६१॥ 
अर्थ--जों मनुष्य काम, क्रोध, द्वास्य, रति, अरति, शोक, भय, 


चखतुर्विधदाननिरूषण ४९ 





जुगुप्ता इत्यादिकोंकेद्वारा साधुवोंके चित्तमें विकार उत्पन्न करते हो वे 
जिश्षप्रकार वर्षाकालमें सूर्य बादलोंसे घिरा रद्दता हैँ उसी प्रकार 
स्थिर पापोंछते घिरे रहते दें ॥ ६१ ॥ 


कुंदः पंकेंडभसो5घो वसति पुनरसी यस्य दण्हस्तदूध्वें । 

पृष्प॑ पंकेरुहस्थेक च सुकृतिननो भाति पृण्यांबुनाश्वात्‌॥ 

तानुड्ित्याशु खादृत्याप जगति यथा जतवों बीजपुण्या- 

नुन्मूल्यामूलमेते बहुदुरितजुषो 5दृत्यघप्ररिता वे ॥६१॥ 

अर्थ--कमलका कंद कीचढमें रद्दता दे, कमठनाछ पानाके अंदर 

रहता है एवं १०प पानीके ऊपर रद्दता है | इसी प्रकार पुण्यवान्‌ 
सञ्जनोंकी वृत्ति दे | जिस समय उस तालाबका पानी सूख जाता है 
उस समय उस कमलकंदकों उखाडकर दुष्टलोग उसे खाते हैं इसी- 
प्रकार जिस समय पृण्यात्मावोंका पुण्यजल क्षीण क्षीण द्वोजाता दे उस 
समय दुष्ट छोग उनको जडसे उखाडनेके लिये प्रयत्न करते हैं। 
उनके सुखका नाश करते हैं, ऐसे लोग इस संसारमें घोर पापका 
बंध करते हें ॥ ६२ ॥ 

धर्मातरायण कृतेन विष्नं दृष्ट्वाधिगम्येव मुनीइवरैःके। 

जैना बभूवृः सुट्श्षो विशुद्धा पक्ति गता:श्रेणिकवत्पयांति॥ 

अर्थ---बडे २ मुनियोके साथ जिन्होंने द्रोह् किया, उपसर्ग किया 

या धर्ममार्ग में अतराय किया ऐसे बहुतसे लोग पीछे उसका पश्चा- 
त्ताप होनेपर जैनी ढोगये, सम्यर्दृष्टि होकर मुक्ति गये, एवं श्राणिकके 
समान जायंग भी ॥ ६३ ॥ 

गंव संत्यज संभजस्व उपवरेध गुरु मंत्रिव- 

त्संघ तछलबद्विरुद्धचरित त्वं जीव भो मा छुरु । 

बेर बचनदू्विवादमनधं त्यक्त्वैव वाक्य बद । 

करुण्य. कुरु भक्तिमव विरुसद्धमच्छयवा- वह ॥ ६४ ॥ 


४ दामशासनम 





अर्थ--द्वे जीव ! धर्मप्रभावनाकी इच्छास सदाकाल त गब॑छोड, 
राजाके समान देव की सेवा कर, मंत्रिके रूमान गुरु की सेवा करो, 
सेनाके समान संघ की रक्षा कर, इसके विरुद्ध व्यबद्दार मत कर, बैर, 
माया, वितण्डावाद मत कर, जिससे पाप न द्वो ऐते वचन उच्चारण 
कर, प्ब प्राणियोंपर दया और हज्जनोंपर भक्ति रखो ॥६१०॥ 
कशथ्िटर्मम्रभाव रचयति कतिचित्त निरराक्ष्येषयाप । 
केचित्सशुद्धभावेन च सुरृतचय प्राप्जुव॑त्युद्धत्प्य्या ॥ 
पूणे पद्माकर ते बहुसतृषजनों बीक्ष्य श्रांतः श्रमः को । 
मीनासक्ताश्षय; स्याद्विगतघनरसं बांछतीव[हसः के ६५ 


अथै--कोई धर्मप्रभावना करता है | कोई उसे ईषामावसे देखकर 
पापको प्राप्त करता है, कोई शुद्ध भावसे उसे देखकर पुण्यसंचय करते 
हैं एवं स्वगादिसंपातिको प्राप्त करते हैं | संसारमें देखा जाता हे कि 
कोई बहुत प्यासा व्यक्ति तालाबमें पानी भरा हुआ देखकर प्रसन्न 
होता है । मछलो पकडनेवाडा घाँवर तालावका पानी सृखनेपर आनंद 
मानता है | इस डिये भिन्न २ भावोंसे भिन्न २ प्रकारके पापपुण्योंको 
यह मनुष्य अजेन करता दे ॥६५७॥ 


स्थित्वा गत्वागत्य ये चेत्यगेहे, 
बतेते ते स्वल्पलछ्ाभेच्छयेव । 
संस्थायास्थित्येब म॒वत्वा गती व, 
मृठा:ः पुण्य नेव किनिलमंत ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जो जिनालय में जाकर कंभी बैठते हैं कभी इधर उधर 
उठकर जाते हैं | फिर आकर बे०ते हैं वे लोग जिनांडयमे जाकर 
भी विशेष छाभ नहीं छेना चाद्दते हें । थिर चित्त से एक जगह बेठ 
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कर जिनपूजाविधि को देखने वाले बहुत कम हैं, इस प्रकार अज्ञा- 
नीजन पुण्यसंचय नहीं करते दें ॥ ६६ ॥ 


केचिद्ष्नंति जिनात्सव कुमतयो प्यस्माश्न भ्रण्वश्षयं- 
तिष्ठ॑ती5त्र स तत्स्मयेन किले भो हुवेन्पहांतो वयम्‌ । 
स्थानीये भवन वृष वर्ुष्ि यो बषम्यवात्ति भंवल्‌ । 
तत्कालादुर्पारे प्रणश्यति कृत दान च तत्तत्सतत्‌ (!)॥६७ 
अर्थ--कोई २ दुबुद्धा मनुष्य अहंकार के वश ऐसा सम्झने 
छगते हें कि हम इतने बडे आदमी द्वोते हुए भी इस्त जिनपूजोत्सव- 
को करानेबाले व्याक्ते हमसे इस उत्सबको करानेके लिये पूछा नहीं । 
इस लिए इसके कार्य में विष्न डालेंगे ऐसे दुराशय से नगरमें, घरकमे 
घर्मकराय में, उस के शरीरमें इत्यादि अनेक स्थानों में उस श्रावकप्ले 
बेरकर उस के उत्सव में विध्न डालने का प्रयत्न करते हैं वे पापी 
हैं। उस के सर्व पुण्य नष्ट द्ोते दें ॥६७॥ 
एके वित्तपर्तानवेक्ष्य दुरिते पुष्टि बहंत्यन्वह 
त्वेकि दीनतयाशन च वसन वित्त सदा याचितु । 
एक भ्रावकपानस कल॒पयंत्येक शयानाः परं- 
चैक ओजिनबिंबवत्तमनसः पुण्यं छूमते स॒बं ॥६८॥ 
अथ--जिनालयमें पूजोत्सबके निमित्त गये हुए मनुष्योमें कितने 
ही श्रीमंतोंको प्रश्नन करनेकेलिये पापको कमानेमें संतुष्ट दोते हैं, और 
कोई दीनताधे भोजन, वस्र, धन इत्यादिको मांगनेके लिये तत्पर रहते 
हैं, ओर कोई श्रावकोंके चिच्तको कलुषित करनेमें तत्पर रहते हैं, एवं 
-कोई प्रमादसे सोते रद्दते हैं । परंतु ऐसे भी कुछ छोग रहते हैँ जो जिन- 
बिंषकी ओर हूं! अपना मन छूगाकर बेठते & बे नियमसे पुण्यसंपादन 
करते हें ।। ६८ ॥ रे 
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एकाः सत्र च पराक्रम व्यवहृति दःख सुख स्वीयज | 
चारूयांत्यामयपापभो जनविर्धि रष्टवा स्वयोषिज्जनं ॥ 
पुजञामीक्षितुमंतरेण समय प्रातः पुर स्व यथु: 
पातास्युवनिताश्र विध्नदुरितं दत्ते न कि कि फ़छे॥ ६९ 
अर्थ- कोई २ ज्लियां जो महात्सव देखने के लिए आती है 
अपने २ पक्षके ज्रियों को दखकर उन से अपने पति के पराक्रम का 
बर्णन करने लगती दें । उस के व्यवह्दार को कद्दती दे | अपने सुख 
दुःखको कट्दती है । अपने को कोई रोग हुआ द्वो या कष्ट हुआ हो 
उसे कद्दती द्वे । या भोजनका समाचार कद्दती &, इस प्रकारकी खियां 
पूजा मद्बोत्सव को न देखकर प्रात:काल द्वोते दी अपने २ गामका 
चल देती हैँ । इस प्रकार पूजाकार्य में बिष्न डालनेवाली स्लियोंको पाप 
क्या फल नह्दी देगा ? अपितु अवश्य देगा ॥ ६९ | 
मत्तत्वे: परिवादनों त्पहसनात्मोत्कषेणैः कुत्सने: 
दोषख्यापनभत्सनें! परयकज्ञोलोपात्मकीर्त्युद्भबै- 
जनावणनयोगिराटपारि भवस्थान बमानेरन- 
भ्युत्थानांनलिकामिवादन मुखेस्सम्यग्गुणोद्धरने: ॥७०॥ 
बंश्रम्पखिलहीनयोनिषु चिरं देवादिहानेकधा- 
प्युद्धयोच्चकछुछे (जिन वृषयय लब्ध्वा सबोध बषुः । 
कृत्याचं। सकले च दानममलं पश्चात्त पूव्रो गति । 
गंतु वांच्छेसि जोव मा भज शर्म चम्र दयाँ सबंदा ॥७१ 
अथ--दस जीवन पूवमें अपने मानकषायसे, दूसरोंके तिरस्कार 
करनेसे, इंसा करनेसे, अपने उत्कर्षकी चाइसे, मन वचन कायकी 
नीच प्रवृत्तिसे, दूसरों के दोष प्रकट करनेस, दूसरोंको भत्सना देनेसे 
दूसरोंके कीति छोपने एवं अपने कीति चाइनेस, जैन मुनी श्रोंके 
आनेपर उनको स्थान मान देकर एवं उठकर खडे होना, प्रणाम 
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करना, पादस्पशन करना आदि क्रियात्रोंते आदर न करनेसे, अच्छे 
गुणोंकों ढकनेस, समस्त नाच योनिर्में भ्रमण करते हुए दुःख उठाया 
६ । देवसे अनकवार उच्चकुलको प्राम कर भी दुराचरणसे नीचकुलमें 
फिर गया दे । इसलिये हे जींत्र ! तने अब उच्चकुलमें जन्म लिया 
है, छॉकमे सत्रका द्वित करनेवाले जेन पर्मका ग्राप्त किया है । एव 
ज्ञानयुक्त शरीरको भा प्राप्त किया है । पूजा दान झयादि समकायोको 
करनकी पात्रताभी तुम में मंजूद हढ॑ं इस छिये पहिलेके समान नीच 
गतियों में जानेकी इच्छा मत कर | शांति आर दयाकी सवा सदाकाल 
करते हुए अपना जन्म सफल कर ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 

नदे नदभिदं न यो न कुपितः कर्ता दिदृक्षागत- | 

न्द्रादिश्नावकमानसस कलुषयन संक्षोभयन्‌ जांयते 

स्वास्यात्ताज्ज्वलदापवात्तिशिखया स्नहेच्छुराखुः स्वयं॥। 

स्वीयान्वाखिलदृहिना5पि दहतीत्यार्त्पायगेहादिक ॥७२॥ 

अथ--जोा कोई भी श्रात्रक जिनपूजात्सबव को जाकर वह्दांपर 

कषायोद्रेकस * यह वह्द नहीं, वह नद्दीं ? इत्यादि कषाय- 
पूण बचन कद्दकर इंढ, गुरु, श्रावक इत्यादि सबत्रके चित्तको क्षभित 
करता हैं वह अपना तथा दूसरोंका अहिंत करता & ॥। जिसप्रकार 
दापकका तेऊ पीनेकी इच्छा रखनेबाला चूह्दा जल्ती हुईं बत्तीकों 
मुखमें लेकर जाते हुए अपने शरीरकों एवं दूसरोंकों जछा देता हे 
उसीग्रकार जिनपूजोत्सवके समयमें कषायके उद्रेकक्ष ओषधित होनेबाला 
मनुष्य अपने तथा दूसरोंके हृदयमें क्षोम उत्पन्न करते हुए अद्वित 
कर लेता है || ७२ ॥ 

कारुण्यात्माधिया श्वपंति न च न हृुध्यंति निंद्ति न | 

स्वद्रृव्याथिजना इवानवरते माध्यस्थभाव गताः ॥ 

नो जल्पंति न च स्पराति सुधिया धिकारवा्चे कचित । 

स्वभत्यूदघियेष घापिकजना निर्षिध्नपुण्याथि्रः ॥७३॥ 
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अर्थ --काई २ सत्जन जिनालयमें जाकर करुणाबुद्विसे किसीपर 
क्रोषित नहीं दंत है । किसीको निद्रा नहीं करते हैं, किप्तोको शाप 
नहा देते है, अपन आन्मठ्रत्यकां चाइनेवाले मुनियोके समान शत्रु- 
मित्रोंम माय्यस्थमाव रखते है, काई बडबड नहां। करते । बाह्य 
विचारोंकों चिंता नहीं करते | कभी किसीकों निक्कार नहीं देते हैं। 
ऐस सज्जन धार्मिक हूं | प्रृण्योपार्जन करनेवाले हैं ॥ ७३ ॥ 
यो व्ययत्यानिश तस्य धर्मारथ प्मंगथियम ।॥) 
श्रीलता त्रिजगद्वृक्षमाराहति विवद्धेना | ७४ ॥ 
अथ---जो अपने धर्मसे उत्पन्न धनकों ध्मके लिये व्यय करता 
है. बह अपने संपत्तिरूपी छताको तीन छोकरूपा सबसे बड़े वृक्षपर 
चढाता है अर्थात्‌ मोक्षसंपात्तिको प्राप्त करता हे ॥ ७४ ॥ 


पिथ्यार््टस्तु वब्याजन इद सकडान्पुंस एव नुभृत्य । 

छऊब्पुं देहाथ॑वित्त सुखमिह्ठ सतत वतंयन्मूखेजावः ॥ 

सम्यग्दहिसतु साथ्वाजन इव गुरुदत्तात्मनाथोाक्तचित्तों ॥ 

योग त्यक्त्वान्यचिंतों निजपतिचरणाराधनकात्मवगः ॥ 

अर्थ--इस संसार में मिथ्यादृष्टि वेश्यावोंके समान सभी मनुष्योंके 

साथ व्यवह्दार कर इस शरीरके छुखके लिये द्वव्यका कमाते हें; एवं 
अपनी मूखंताले शरीरघुखकोद्दी छुल समझकर पापबंध करते हैं। 
परंतु सम्यग्दष्टी जीव पतित्रता ल्रीके मान ग़ुरुषोंके द्वारा दिये हुए 
ब्रतोंकी पालन करते हुए अपन स्थार्माकों आज्ञाको शिरोधार्य करते हुए 
इधर उधरके जिचारोंको छोडकर जिनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेमें ही 
दक्ताचेत रहते हें एवं पुण्यबंध करते हैं ॥ ७५ ॥ 

सा दत्तेघिकृतः प्रणा स च निजाधोीशस्य नेज धन । 

स स्वामी निमभाग्यचिहमसखिर दत्वेद ते रक्षति ॥ 
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दातेंद्राय स धार्मिको5त् सक लद्वव्य प्रदाताहईते । 
स स्वापी निमरभाग्यचिहमखिरं दत्वा सुख रक्षति॥७६।| 


अर्थ--जिससत प्रकार प्रजायें राजाको कर देते समय अपने भाभगें 
केसी छोटे जधिकाराको देती है । बढ जपिकारी ग्रामाषिकारीको देता 
| फिर बढ प्रामाधिकारी अपने उपरके अधिकारियाह्ाग राजातव 
हंचा देता है | राजा भी द्वितेषिता पृर्षक प्रजावोंकी रक्षा करता हैं । 
सी प्रकार घानिक दाता भी झएणे पजाद्रव्यकों इंद्रके ( देवाक ) 
से भेजें इंद्र जन द्रव्योकोी भगवानुकी सेबामें अरपण कर। इस 
प्रकार परम भक्तिसे जो भगवान्‌ जिनेद्रकी पूजा की जाती दे उध्तसे 
एलरूप स्वर्गादि संपत्तिरूप छ्ुखको यद्द गनुष्य प्राप्त करता है ॥७६॥ 


हिवमिवसाविनयवारि म्दाताखिलधा।मेंको उजस्रं ॥ 
शक्त्युचितधन दत्वा कुर्यादिन्द्रस्य तस्य सत्कारे ||७७॥। 


अथ--धार्मिक दाता द्वित मित मधुर व विनययुक्त बचनोंसे युक्त 
टकर अपने शक्तिके अनुसार धन देकर उस देवार्चकका सत्कार 
कर ॥ ७७ ॥ 


सस्‍नानाभ्पंगविेपनस्यवमनस्रक्पृष्पभूषापट- । 
श्रगारं बटरत्वनिष्ठुरद्चः फोधांगसम्मदनम ॥। 
तांबूढांननद्तवावनछतांताप्राणकंड्नन । 
अआवेक्षपणकामबेकृतमिदं चत्यालय वर्जयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 


अथैे--स्नान करना, तेल वगरद्द मढ्ना, नर्यत्षेबन करना, 
घुगंधित पदार्थका लेपन करना, पुष्पमाछा बगिरह घारण करना, 
आमरण बगेरद्द धारण, करना, #2गार करना, इछका करना, कदुबचन 
कद्दना, क्राधित होना, दारीर मलना, तंबृलतेवन करना, अंजन 
लगाना, दतुन करना, नहीं चढ़ाया हुआ $शका सघना, खुनकछाना, 
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आंखोंके भोॉएका चढाना, कामविकारसे युक्त द्वोना, ये सब जिन 
मंदिरमें निषिद्ध हें अर्थात्‌ ऐस्ती क्रियायें मंदिर्में नहीं करनी चाहिये 
॥ ७८ ॥। 


मात्सय च मदाष्टक॑ च शपन निर्भत्सन धिक्ुति । 
निंदां दोषकरोक्तिभोजनविर्धि दु.कामशञासतश्न्ति | 
खरटांदोलनसंस्थितं च शयन निद्रां च तेद्रां काले ॥ 


रागद्रपभमनारत स सुकृता चत्याल्य वजयत्‌ ॥ ७९ ॥ 


अर्थ-- मत्सरभाव, अष्टमद, दूसरोंको शाप देना, क्रोधभेरे बचन 
कहना, धिक्‍कार देना, निंदा करना, दोषपूर्ण वचन कट्टना, भोजन 
करना, कामशाखादिकका घुनना, खाट, झूछा वगेरहमें बठना, 
सोना, नींद ढेना, आलस करना, रागद्वेष करना एवं पूजा आदिको 
देखनेम॑ चित्त लगाना यहद्द सब जिनमंदिरम बज्य है ॥ ७९ ॥ 


हारयं नर्मपदप्रसारणकरस्फोटांगसंस्कारता- । 
भ्याख्यान करतादन क्षुतमसत्यालापनिष्ठीवरन ॥ 

जुर्भ कदनगात्रभंजनमवर्॑मं सदा पर्दनस्‌ । 

सबे श्रीजिनसाधुसबझनि नृपास्थाने यथा वर्जयेत्‌ ॥८० 


अथ---द्वाश्य करना, सरस कथाछढाप करना, पैर फैलाना, 
दाथका मोडकर छुटरकी निकालना, दारीरका संरकार करना 
स्रीपुरुषोंके गुप्त रद्दस्यकोी प्रकट करना, ताली बजाना 
छींकना, असथ बोलना, थृंकना, जेभाई लेना, शरीरको 
तोडना, ढेटना', पादना आदि अयोग्य क्रियाये राजाके आस्थान में 
जिप्त प्रकार निषिद्ध ६ उसी प्रकार जिनर्मादर ब साधुबांके स्थानमें ये 
कैयायें निषिद्ध हैं ॥ ८० ॥ 
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रेजाग्रेपि विक॒वते परिहसंत्याख्यांति भण्डोक्तिकाः | 

खुदते परिहासयंति खलु ये नीचास्त एबाखिढाः ॥ 

भण्टास्ते परिहासका इति जनाः संतः स्मरंत्यन्वह । 

ये साधोसत इवाचरराति सुजनास्तेषां सशक्षा इति ॥८१॥ 

अर्थ--राजाके सामने जो बिकृत आचरण करते हैं, परिह्ात 

करते हैं, उनका सज्जन छोग भाण्ड कद्बते हैं | ये नीचकुछम उत्पन्न 
होते हैं । जो सभ्यताका आचरण करते दें उनको सज्जन कहते हैं | 
इसी प्रकार जिनालय में जाकर नीचबृत्ति करनेब|छे भाण्ड ही हैं। 
नीच हैं | जिनालयमें सभ्यवृत्तिस रहकर जिनभक्ति करनेवाले ही भव्य 
पुण्य संपादन करते हें ॥८१॥ 


१ यथा मिथ्यात्विना नर्णां गुणापातश्चवतिवृथा । 


तथा दुष्छतवृसाीनां पुराणश्रवर्ण बूथा॥ १॥ 
व्यर्थोक्तिभिरुत्कटं सइस -« कोलाइले कुबते । 

साधोहंति शर्म मनोविकलता ध्यान मनोउ5स्वस्थता ॥ 

क्र॒ुत्स्याव्कुप्यत एव यत्र यतिभिवीध्याखिला: श्रावकाः | 

तान्कुप्यंति सपुण्यभत्तिचारितअभ्द्धान्य निध्नंति ते ॥ 

दृष्टराजकथाकामक्रोचवृद्धिकरी कथा | 

हत्कालुष्यकरी साधेर्विकथेत्युच्यते बुचे 

यस्त्रीगचछति वसतों तामिस्स रखे करत खल्पीते ॥ 

तामालिंगाते स पुमान्‌ निसवः षण्ढः छुखते ल्र सूलः स्यास | 

सोपानत्कजना जिनालयगता गवात्प्रमादाच्च ये ॥ 

जायंते खलु सप्त जन्मनि सदा मातंगजातों च ॥ 

सम्प्रस्तावमलांप्रयः सति अजार्रेसूनकस्पाशिन 

श्विश्वाद्यामयदु:खिनो जिनग्रद्मविष्टा भवेयुश्नयं ॥ 

बिना पूजोपकरणः स्वम्वद्व्यांणे ये नराः ॥ 

स्थापयंनि जिनावासे ते ते स्युः पापमूतयः ॥ 

जले बिना यथा सर्वेद्रव्याणां जन्म भूतले ॥ 

स्‍्नेद बिना निज़ात्माथपुण्यानां ज़नन तथा॥ 
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स्नेह छुबन्तुत्कर्ट संघवर्गे श॒ुद्धस्तरिमन्वावगाह निमम्नः । 
क्ुद्धातुन्मूल्येव दोषान्‌ लगेत क्षेत्र शुष्के घान्यक्भ इुटुंबी ॥ 
अर्थ--- जिम प्रकार किप्तान सूथ्े लेते पानी इत्यादिका 
घिचन करके एवं अनेक प्रकारसे सरकार करके पराग्यकी प्राप्ति कर्ता 
है उसी प्रकार धार्मिक बरगेगे उत्कट रनेह करके उनके नोोधादिक 
विकारोंको शांत करना चाद्विय तब जिनए्जा क२नेबाल को विशिष्ट 
पृण्यबध हाता ६ ॥ <८<२॥ 


शाहिः सज्जनयांगता 5श्रप भवन्मद्य कुययोगाणवा । 

पथ्या पंचरसा मछापहरणे दग्धा मलग्राहिणी ॥ 

नाभिस्साछुश्त॒ुयोगतों सतामेव स्यात्साधुसयोगतः ॥ 

सद्भाव भज साधुतां भज जिने सा स्परन्पूजय ॥८ ३॥ 

अर्थ-- सज्जनोंके संसरगगसे शाली सस्यसे धान्य निकढते हैं। 

दुश्ेके संसगसे मथ निकलता दे । पंचरस से युक्त हृरडा मल को 
अपहरण करने में सहकारी हे | उस्ची को यदि जछाकर उपयोगम?ँ 
छावे तो मलनिरोध. में सद्दकारी हैं | बछनाग सराखा विष भी योग्य 
संस्कार करनेवांल वेद्योंको द्वाथ में जावे तो अमृतके समान हो जाता 
है| वही यदि नीचवृत्तिवालोंके द्वाथमें आवे तो विषके समान उपयो 
गर्म आता है । यद्द सब संसर्ग का प्रमाव है | इस लिए आत्मकल्या- 
णकी इच्छा रखनेवाले भव्य जीव सदाकाढ शुभ परिणामोंमें & अपने 
आत्माको लगाबो, सज्जनें को संर्गात करो, जिनदेव, जिनमुनियों की 
सवा व पृजा करो, तब तुम्दारा आत्मा उभ्च बनेगा ॥| <३ ॥ 

गंधांभःसुममहेदधियुगसंस्पक्षात्पवित्री कृत । 

देवेंद्रादेशिरो छछाटनयनमन्यासीतचितं मगर ॥ 

तेषां स्पश्ननलस्त एबं सका: पूता अभागोचितं । 

भाछे नेत्युगे च मृषेनि तथा सं्वेजनैर्धायंताम ॥८9॥ 


चतुर्विघदाननिरूपण ५५ 
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अथै--मगवानके चरणमें चढाये हुए गंधादक पुष्प बगैरह 
भगवानके पवित्र चरणके स्पशे इोनेस पत्रित्र हा जाते हैं | अत एव 
देवद्वादिकि भी ललाट, मस्तक नत्रम धारण करने योग्य 
हैं । उनके स्पशे करने मात्रप्त ही पूथेमें अनेक जन पवित्र दं।चुक हें । 
इस लिये उन गंधोदक आदिका भव्यजीब सदा ठलाठ, नयनद्वय व 
मध्तकम सदाकाल भक्तिसे धारण करें ॥ ८४ ॥ 
सिद्धक्षेत्रततीच्छयेद निटिके गंधोउचितो कछिप्यत | 
दष्ठिज्ञानविशुद्ध पे: चितज़ल दृष्टिद्ये पिच्यते ॥ 
ब्रह्मत्वस्पहयेब मूध्नि कुसुम संधारयते पूजिते । . 
जैनैस्तत्रयमेव धायमनिशं र॒त्नत्रयव्यक्तय ॥ ८५ ॥ 
अथे--मोक्षस्थानको प्राप्त मगवान छिद्धों के चरणमें चढाया 
हुआ गंध ललाटमें इसलिये लगाया जाता है कि सिद्धस्थानमें 
अपना गमन  शाघत्र हो | दोनों आंखोंमें गंधोदक 
लगानेका प्रयोजन यद्ट दे कि हमारे सम्यक्त्व व ज्ञानमें विद्याद्द होवे। 
मह्तकमें भगवान्‌को चढाया हुआ पृष्प धारण करनेका प्रयोजन यह 
हे कि हमें आत्मतत्वकी सिद्दि हो, जनकुलोत्पन श्रावकोंकों उचित है 
कि सदा रत्नत्रयके प्रकट द्वोनेके लिये उन तीनों रथानोंमें गंध, उदक, 
ओर कुसुमकों धारण करें ॥८५॥ 


भोगेच्छयैव नादेय गंधांबुकुसुभत्रय । 
मुनयो मितमादेय प्रसाद प्रवदति तत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ--भगवानको अचित गंध, कुछुम, गंधमिश्रित कुछ्ुम 
भोगकी इच्छासे कभी ग्रहण नहीं करें, भक्तिसे प्रसाद समझ कर थोडा 
प्रहण करें । इसे मुनिंगण प्रसाद कद्दतें हैं ॥ ८६ ॥ 


शुद्धावभिषिक्तजलं सिंचेत्पूवोंगमार्द्रमपि भूरि । 
किपदर्चितरंध रक्षायं युषि व यूगपीदायां ॥ ८७॥ 
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अर्थ- प्रायश्चित्तमें शाद्धिविधानके लिये गंधोदकको मस्तकसे 
लेकर कटोपर्यत गीला द्वो वेसा सचन करें| भूत प्रेतादिक प्रह्टॉंका 
पीडांस व युद्धक्षेत्रसे रक्षाके लिय गंधोदककों लेपन करें ॥८७॥ 


दृष्टेः पीडितमानवात् सुमनाथ्राश्रित्य भूप यथा । 

दुष्टान्‍्वारयितु सुख च सुकृत छूब्धु तिधा सेवते ॥ 

पापें। पीडितमानबोषि सुमनाश्राश्रित्य देव सुरु ॥ 

पापं वारयितु सुख च सुकृति स्वगांपवगेष्रद ॥८८॥ 

अर्थ--जिप्त प्रकार दुष्टोंधत पीडित मनुष्य दुःखसे बचनेके लिये, 

दुष्टोंको निवारण कर सझुखकी प्रापिके लिये राजाके आश्रयमें जाता है 
एवं मन वचन कायसे उसकी सेवा करता दे उठती प्रकार पापोंसे 
पीडित मनुष्य पापोंके ब तज्जन्य दुःखोंके निवारणके लिये एवं छुखकी 
प्रापिकि लिये देव व गुरुकी मन वचन कायसे सेवा करें, देव गुरु सेवा 
का फल इस छोकमेंद्दी नहीं परलोकमें छुखप्रद है, स्वगादिक झुखोंकों 
'अनुभब कराकर मोक्षस्ुखकों प्रदान करनेवाला दें ॥ ८८ ॥ 


यो जावान्स्ग्रहस्थितान्न दयते स्याद्योगतोज्नारते ॥ 
तस्यांतः सुकृतक्षयस्तमाखिका पापीत्युशंति क्षितों ॥ 
छिष्टवासमतापदग्धसुकृतः पृण्याभिष्वाद्धे क्रिया। । 
सर्वा निष्फलतां प्रयांति बल्वत्पापाभिव्वाद्धि! परा ८९ 


अये--जो स्वामी अपने घरमें अपने आश्रयमें रहनेवाले द्विपदचतु- 
प्यद जीबपर दया नहीं करता है वद्द सदा पापबंध करता है, उसके 
पृण्यका नाश होता दे । इतनादी नहीं उसे छोकमें सब पापी ऐसा 
कहते हैं. । दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुंचानेके कारण उनके आइसे 
उसका पुण्य जछते हैं अत एवं पापकी इंद्धि होती है। स्वाश्रित 
जीबोपर दया करनाही श्रेयरकर दे ॥ ८९ ॥ 


खज. इन अऋद्ामनिरुपण ७ 
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राजअकरमवबंति झत्रहनने दक्ष यथा कार्पिकाः | 
कष्यंथ भृतिश्रुस्धानपि सदा रक्षंति छोके यथा॥ 
सद्धमोन्रुग्॒णं ररिग्रहमिम पांत्येव तेषामयः 


4२९५ ही है. 


स्यादर्माननुकूलरक्षणविधिबेश्टिक्रियेबाघदा ॥ ९० ॥ 


अर्थ- -जिसप्रकार राजा शत्र॒वोंसे अपनी रक्षाके लिये समर्थ सनाका 
रक्षण करते हैं, किसान लोग कृषि के योग्य बल मनुष्य जादे 
की रक्ता करते & उसी प्रकार धार्मिक गृद्वस्‍्योंको उाचित हे के वे 
धर्म के अनुकूल परिम्रह्मोंकी रक्षा करें अर्थात देवकार्ये, राजकार्य, गाईस्थ्य- 
कार्य एवं व्यवद्वारकायेको संपपन करनेके लिये अपने कुटंबाजन।की 
रक्षा करें, अपने आश्रित जनोपर अनुम्रद्द करें, यहांतक इसी उद्दे- 
श्यस गाय मेंस आदिको भी पालन करें, इस प्रकार पुण्यमय उद्देश्यप्ले 
किये हुए कार्यसे पुण्यबंध द्वोता दे । इसके विरुद्ध जो आचरण करते 
अर्थात्‌ उपयुक्त चार प्रकारके उदेश विरुद्ध आरंभ करते दें वे पापका 
संचय करत हैं जेध किर्साकों पकडकर बला/्कारसे उससे कार्य कराना 
पापके लिये कारण होता. है ॥ ९० ॥ 


. ग्रंथपुरदेशसेन्य यस्‍्य भवश्ञानुकूछमपि तस्य | 
पृण्य न नार्थकाभों यश्ञों न भूतिन हानिरातिभीः स्याद ॥९ १ 
अथे-- जिस+ लिये परिम्रह, पुर, देश, सेना आदि प्रतिकूल #& 
डप्तको पुण्यको प्राति नहीं, भत्तर॒व सुख नहीं, दऋन्यछाम नहीं, यश 
को प्राति नहीं, ऐश्वर्यको उसे प्राप्ति नहीं दोसकती, प्रत्युत उनसे 
उसकी ह्वानि होता है ओर अतिशय भय उत्पन्न द्वोता दे। इसालिये इन 
सजको अपने अनुकूल बनानेसे ग्ृहस्थजावन घुखमय होता दे ॥९ १॥ 
 ग्रंथः पापागतस्तप्तो नि्खवतो5नन्‍्नतो5निशव॑ । 
क्रोषाभिश्नष्ट आदर उुक्तिद्॒व्यं खकतवः ॥ ९२ ॥ 
< 


(९८ वदानशासनम 





झत्रणा पीडित इव ग्रयस्तं पीडयत्य् । 
स निस्‍्ववृद्धवद्भाति तस्य लक्ष्मीनिरेत्यरं ॥ ९३॥ 
अर्थ--पापोपार्जि त परिग्रदद, रोगासे, दरिद्रसि, भूखेसे, कोधित द्वोकर 
अपइरण किया हुआ द्रव्य सदा वजनीय है। वह परिभ्रद् शत्रुके समान 
पीडा देनवाला हैं । वह यदि श्रीपंत होनेपर भी पापोदयसत्ते उसके पाप 
स दरिद्री दृद्धको तरुण ञज्री जिस प्रकार छोडकर चल जाती है उश्ी 
प्रकार लक्ष्मी उत्तको छोडकर चली जाती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 


गोवगेगप्तिविधिदुबछका्िंका स्यात । 

ज्ञात्वव नोउपपम्िति कस्य सुरक्षरक्ष, 

उक्त्वेति ते प्रवितरति यथाश्रितानां ॥ 

त्राणासमरथरपतान्खल झुच शञाप्र ॥ ९४ ॥ 

अथ--जो किसान बहुत दयासे युक्त होकर गाय आदिकी रक्षा 

करता दे एवं उनको इृरतरहसे सम्दालता है, वह जब उनकी रक्षा 
करनेमें असमथ हो जाय तो उस समय उन प्राणियोंकों भूखे मारने 
इत्यादि भें पाप द्वोता दे ऐसा समझकर उसे किसीको दे देता है परंतु 
देते समय इतना जरूर कद्द ८ता है कि इसको अभी तक में बहुत 
प्रातिसि पाडन पोषण कर रद्दा था, अब असमर्थ होनेसे तुमको सोंप 
रहा हूं इसलिथ तुम इसकों अच्छी ससहाल करना, इसे कोई कष्ट न 
होने पाने । ठोक इसी प्रकार अपने आक्रित जनोंकी रक्षामें असमर्थ 
राजा उनका रक्षा करनेको प्रेरणा करते हुए दूसरोंको सोंप देवें | यह 
भी अभयदानददी है ॥ ९४ ॥ 


भूपा सुवे पांति ते एवं संतस्तानव लांत्यादधते सदैव । 

बूपालशब्दस्य निरुक्तिरुक्ता बीक्ष्याववृध्यायमल बदेसां ९५ 

अर्थ--इस पृथ्वी भे॑ रहनेवाऊे जीवोंको न्यायनीतीसे जो रक्षा 
करते हैं बे ही भूप फदलाते हूं | वे ही सत्पुरुष हें ।वे सत्पुरुषोक! 


ही न की ककया कण गीत |» किन के | बगल के रु ब्फज मी न 
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एवं उत्तम पात्रोंका सदा भादर करते हैं इसलिये उनको भूपाल कहा 
है । इस प्रकार भूपाल शब्दकी निरुक्ति है । इस बातको समझकर 
राजाबोंकों अभयदानके पालन करनेका आदंश दिया गया है ॥९५॥ 


पतेषां हु द्रथिनामघव॒तामापत्तिभाजां नृर्णां। 
दत्वा भीतिकरं विलिख्य लिखित पत्र बचः संपुटे ॥ 
मा मैषीगेणकैः पूरो5पि जगताझ्नक्त्वा कृतप्रत्यय! । 
सन्नद्धाखिकमोघवाक्स च यथा छोको यथा व्तंते ॥९६ 
सामोघोषि तथा तथा बिकुरुते द्रव्यातिकांक्ष्य्न स | 
हत्या तहृविणं यदा तदाखिछ निविश्यते तेन सा, 
स्वेटान्नात्सरताव जंतुरमछा रूक्ष्मीनिरेति क्षणात्‌ ॥ 
तस्मांदु:खकर रक्रियातिचत्रे मं व्ये।ससप्राको च्यवाम्‌ ॥ ९७ 
अर्थ--जो दीन, पापी, संकटम्रस्त मनुष्य हैं उनका भय दूर 
करना चाहिये । तथा उनको लिखकर ओर बोलकर अभय देना 
चाहिये । भर्थात्‌ तुहारा भय में दूर करूंगा ऐसा वचन कहकर 
उनको संतष्ट करना चाहिये | परंतु एसा अभयवचत्र देकर भी यदि 
बह्द रक्षण नहीं करेगा | द्रव्यके छोभसे संकटब्रस्तोंका धन छीन छेगा 
भर उसको उपभोग छेगा तो लक्ष्मी उस राजाके पास न रहकर 
अन्यत्र जायगी। जैसे बिषध्ते प्राणी दूर भाग जाता ह इस बास्ते प्राणिओं 
को दुःख देनेवाले कार्य छोड देना चादिये। हें भव्य हो भाप इनका 
खूब विचार कर ऐसे कायौका त्याग करे ॥९६ ॥ ९७॥ 
चित्ते सम्नि पतने स्वविषये 5पुण्यस्य यस्यान्वई । 
दुभोवो शनपीटडना बहुविधा दृत्तिभवेश्ारकी ॥ 
दुष्टायत्तविधिरनः सुजनता रोरूयते विलइग्रते । 
लक्ष्मी निगेमनाय छक्षणमिदं संतों जुयुप्तस्य हि [?,॥९८॥ 
अथे>जो राजा पुण्पद्दीन ह्ोगया है वह अपने दुर्भावके चशी- 


६० दानशासनम्‌ 
भूत होकर अपने चित्तमे, महल्में, नगर में एवं अपने देशमें सदा 
काल प्राणियोंको कष्ट पहुंचाता रद्दता है | अपन स्वारथकी पुष्टिक लिये 
उन आआश्रितर्जाबोंको अनेक प्रकारसे पीडा देता हे यह नारकी वृत्ति है| 
इस प्रकारकी दुष्द्वातिस्त सजजनछोंगोंकों इस्तरइसे कष्ट पहुंचाया जाता 
है | सज्जन लोग ऐसे राजासे घृणा करते हैं | यद्द छब॑ राजाके ऐस्वर्य 
उसके हायसे जानेके चिन्ह हैं ॥ ९८॥ 

नाहं त्वं दुष्कृतो5ह बहुसुझतफलरस्ट्वंतपो5ह इचारी | 

त्वे दाता याचिताहं त्वमरिकुछमयों भातिरज्ञों बुधरत्वं ॥ 

रतुत्यःस्तोवा विवेकी त्वमहमपत जडः श्रावणीयः सुबक्ता । 

त्वे स्वामी सेबको5हं त्वमिह भज निजां पुण्यवृद्धि छ्षितीज्ञ।९९ 

अथ--अपने रक्षक राजाको अभयदान पाढन करनेके लिय इस 
प्रकार प्रेरणा करें कि दे राजन ! तुम पुण्यवान हो, में पापी हूं, तुम 
बहुतसे भच्छे आचरणोंको पाछते हो, में दुराचारी हूं, तुम दाता हो, 
में याचक हूं, तुम शत्रुवोंकों भय उत्पन्न करनेको समर्थ हो, में मय- 
भीत होते योग्य हूं, में मूखे हूं, तुम बुद्धिमान हो, तुम स्तुतिके योग्य 
हो, में स्तुति करनेवाला हूं, तुम विवेकी हो, में अविवेकी हूं, लुम 
सुबक्ता हो, विशेष कया ? तुम स्वामी हो में सेब्रक हूं, तुम रक्षक हो 
में रक्ष्य हूं। इसलिये मेरी रक्षा करना तुम्दारा धर्म हैं | दे राजन । 
तुम्हारा कर्तन्व पाढ़न कर तुम यथेष्ट पुण्य संपादन करो ॥ ९९ ॥ 


धरांगसां शुभान्येव कमोणीज्ष विजशेति न । 
यथा संयमिनयैतेष्वारिष्टदिशवालयान्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार संयरमीजन जिस घरमें कुत्ता धघुसगया है, जहां 
प्रसाति दोगई ६, कोआ जिस घरमें घुसगया है, चाण्डाडने जिस घरमें 
प्रवेश किया है ऐसे घरमें प्रवेश नहीं करते हैं उसी प्रकार धमापराधी 
अर्थात्‌ देवधम ओर राजधमंके विरोध में चढनेवाढोंके घर झुम क्रिया 


ल जिघद्ाननिरुपण दे है 
व लक्ष्मी ये दोनों प्रवेश नहीं करती दे । शुभाचरण करनेवाछोंको 
देखकरद्दी लक्ष्मी उनके घर जाती &, प्रत्युत ऐसे दुराचारी अद्युभ 
कियाबोसे दरिद्वीद्दी बनते हैं | १०० ॥ 


सहखस्जनभोगे5पि बध्यायां न तुजो यथा | 
तथा पापात्मके पुंसि, नोद्धवंति शुभक्रियाः ॥ १०१ ॥ 


अथे--जिस प्रकार हजारों आदमियोके संभोग करनेपरभी बंध्या- 
को संतानोत्पाति होती नहीं इसी प्रकार पापी मनुष्योमें किसतीभी प्रकार 
शुभाचरण उत्पन्न नहीं होते हें ॥| १५०१ ॥ 


सात्मवपु: शुद्धमिदं मछीमस विमलमाहरेवार्याः । 
स्यात्तदपुण्य शवामिव विवुधेरधिगम्य वन्हिदग्धं तैः १०२ 


अर्थय--पापाक्रियाबों से पापबंध होता है, मनुष्यको पुण्यकर्मसे सब 
कुछ प्राप्त होते हें | इस शरीर में जबतक आत्मा रद्दता हे तबतक 
मलिन होनेपरभी पवित्र माना जाता है । कोई ठसे स्पश करनेमें घृणा 
नहीं करते हैं | परंतु जब पुण्यद्टीन होनेसे उससे आत्मा निकल जाता 
है तब वह शरीर अस्पृश्य माना जाता है एवं जिस शरीरको हम बडा 
जादर करते थे उसीकों जछाते हैं | यद्द क्या ! यह सब पुण्यपाप 
कर्मोकी मद्दिमा हे । इसलिये मनष्यकोी छदा प्रण्यके साइचर्य प्राप्त 
करना चाहिये || १०२ ॥ 

ताते स्वाभिनसुत्तमायमन्तुन जामातरं मातर । 

भातारं बुधामेष्ट सेवक कलण्येष्ठ गुण बलभां ॥ 

मित्र स्वामिवरू स्ववान्धवजन जैन जन पार्मिक । 

यः स्यपालिदाति तस्य चायुरयश्नःभीस्थानवक्षक्षयः || 

अथे---जो मनुष्य अपने पिता, गुरु, स्वामी, उत्तम सज्जन, जमाई, 

माता,विद्वान , इष्ट सेवक, कुलगुरु, भाई, अपने स्री, मित्र, स्वामि, सेना 


धर दार्नशासनम्‌ 
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अपने बंधुजन, धार्मिक, इत्यादि को निंदा करता है उसकी आयु, यश 
संपत्ति, स्थान इतनादी नही वंशका मी नाश द्वोता है ॥ १०३ ॥ 


सर्व परमागम जिनधुर्नि दोषव्यपेत व्रत । 
यद्रोत्र च गुरु च निंदयति यो द्रव्य च देवस्य यः ॥ 
आदते द्विजबाल्गोत्रजहतिं योवसोौ क॒तक करों-। 
स्पल्पायुनेरकादितुर्गतिर भार्यं तसय सत्य भवेत्‌ ॥ १०४ 
अथै--सर्वज्ञ तीर्थकर, परमागम शाज््र, तार्थकरोंके प्रतिकृति ऐसे 
जिनमु]नौर्वर, दोषरद्दित चारित्र एवं सद्गोत्र, गुरु इत्यादिकी निंदा 
करता है एबं जिनमंदिर आदिके ठपयोग में आनेवाले देवद्रध्यको जो 
अपद्दरण करता है, अद्मद्दत्या, बारदवत्या व अपने बंधुद्वत्या जो करता 
है, एवं समीचीन विषयमें कुतर्क कर विसंबाद उपस्थित करता है 
बह अल्पायुष्यवाला होता है, एवं परभषमें नरकादि दुर्गतीम जूदकर 
दुःख भोगता दै। एवं पृण्यद्टीन ह्वोता है इसमें कोई भी संदेह नहीं 
है॥ १०४॥ 
ये घ्नंति तेजांसि नपाश्र येषां तेषां क्षयेत्रबंगिरीदुबचत | 
निस्तेजसो टुःखमयंति सद्यः शायंतगा भूरि यथा धश्चाद्याः 
अथे--जो राजा दूसरों के तेजको नष्ट करना चाहते हैं उनका 
तेज भी उदयाचछ में प्राप्त चेद्रमाके समान निरतेज बन जायगा, 
जिश्च प्रकार कुत्ते बगेरह पशुओके बीचमें फंसे हुए खग्गोश इत्यादिका 
जीवन संकटमय रहता है इसी प्रकार उ मत्सरी रानाकाभी जीवन 
सदा संकटापन समझना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
: विभादिननहिंसेव यस्‍्य देशझ्ले च बर्तते । 
तस्याबास: पुर देशो छक्ष्पीरन्य समाश्रग्रेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथे--जिस राजाके राज्य में ब्रहझ्महत्या आदि इहिंसात्मक प्रदृत्ति 


.... #3_ मम करी अल 

छा ावबघदानानकरकपण हे 
होती हो उस राजाके महल, नगर, देश व संपात्ति अवश्य उसको 
_छोडकर अन्यराजाके आश्रय करते हैं | १०६ ॥ 


दृव्यमेकमिंद से स्याब्छुमाशुभसुचक । 
वाद्यध्वनिरिवाभाति स्यास्ठुमाशुभसूचक! ॥ १०७॥ 
अथै--जिप्त प्रकार वाद्यकी ध्वानि विवाद्दादि मंगलकायों में झुभ 
सूचक है ओर शवविह्ारादि में अशुमसूचक दे उसी प्रकार यह संप- 
सिका सञ्जनों के हाथमें जानेसे झुभकार्यो में विनिमय होता है एवं 
नाँचोंके द्वाथमें जानेस अश्युमकायोके उपयोगमें आता है॥ १०७ ॥ 


दर्स संमाथ्ये वित्त बिरचयति तयोरादरेणोभयोस्स- । 

त्पूण्यं सौरूय सकोप विफलकरमिद चौयेतों मूझनाओं ।॥ 

यहथ्ये बंचनेनाजितामेदमदन भूरिद्रव्याजितं चे- 

सद्वेरुप्पे च नव्येद्॒यबहृतिरिपुचोर्याधमर्णाग्नियूपैः १०८ 

अथे--- जो कोई दीन आकर विनयसे धार्मिक दानीसे द्ब्य 

की याचना करे उस समय वह दयासे उसे इच्छित पदार्थका देव तो 
उसमें दोनोंको मानतिक सुख होता है, दोनोंको पुण्यकी प्रातति होती 
है | यदि याचना करनेपर क्रोधित होकर देबें तो उस दानका फछ 
व्यर्थ होता हैं | चोरी करके दान देवें तो मृलद्रब्यको भी लेकर जाता 
है । दुनियाको धोका देकर यदि कमाया हुआ द्रव्य हो तो वह दरि- 
द्रताकों प्राप्त करता है, यदि धन प्राप्तकर फिर गवे करें तो वह धन 
व्यवह्वार, शत्रु, चोर, नौचोंका ऋण, अग्नि, दुष्राजा इत्यादि कारणसे 
मष्ट होगा ॥ १०८ ॥ 

यः स्थादागतबंतमन्याबवषयाद्धीरं व बार तप । 

वैये ज्योतिषिकादिसवेमत्ुजाभिष्कासयन्‌ मारयन्‌ ॥ 

तस्येवद्धनमाहरन्‌ कलुषयन शीपोगुडिन्यासन । 

घिकारं खहु कारयश्भयदानायुहुछादिक्षयः ॥१०९॥ 
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' अर्थ--दूसरे देशसे पीडित द्वोकर आये हुए वार भटोंको, वीर 

राजाबोंकों, चिकित्सा प्रवीण वेधोंको, ज्योतिषियोंकों, एवं ओर भी 
मनुष्योंको अपने राज्यसे मारकर एवं उनके धन अपहरण करते हुए 
उनके चित्तमें संक्लेश उत्पन्न कर इतनाद्दी नहीं उनको अनेक प्रकार 
से घिक्वार देकर निकाठता दे वद्द राजा अत्यंत पापी है। अनंत 
गुणोंका देनेवाठा अभयदान उपक्षका नष्ट होता हैं । उसके आयुका 
क्षय होता है, वंशसंपत्ति इत्यादि सबका क्षय होता है ॥ १०९ ॥ 


विध्नस्त्वमयदानस्य शत्रुपातितसालवत । 
तटाक भदवन्पुरूयपर्मा स्त्क्षतवद्धवेत ॥ ११० ॥ 
अथ---भभयदानमें बिष्न डालनेका फल इस प्रकार दुःख देता है 
के जैसे कोई किलेको. शत्रु आकर घरे, अथवा भरा हुआ तालाब फूटे 
उस प्रकार अथवा मर्मस्थानमें ठगा हुआ अस्के समान, अर्थात्‌ 
अभयदानमें विरोध करनेसे मह्दान्‌ दुःख प्राप्त होते हें ॥ ११० ॥ 
त्वद्रगनवितुं दृदासे रिपवे गाज स्वयं भूषया। 
न्यन जातमशपमेकविछये भृत्यप्रजानां न सः ॥ 
नाश बेल्सि जिनोत्सवस्य कुरुषे कि सुनमेतेन ते । 
स्वस्थारनत्रयबर्जनं तब त्रिवषोम्यंतरे स्याध्दुब.॥) १११॥ 
अर्थ--दे राजन ! तुम तुझारे राज्य, तुझारे नगर में स्थित सेवक 
बगेरह की शत्रत्रोंसे रक्षा करने के लिए अपने प्राणोंतकको देनेके लिए 
लैयार दोजाते , एवं अपने परिवारके नष्ट होनेपर सब कुछ नष्ट 
हुआ ऐसा समझते हो ऐसी अवस्थाम जिनोत्सबव आदि में .विन्न आनेपर 
उसको दूर करनेका कार्य तुझारा नहीं दे ! | उसमें न्‍्यूनता आनेसे 
तुहारे कार्यमें न्‍्यूनता नहीं & ? धर्ममें हानि होनेपर तुममें व तुम्दारे 
राज्य में द्वानि होती नहीं क्‍या ? धर्मम दाने पहुंचनेपर तीन वर्षके 
अंदर ही तुझारे राज्य नगर देशके परिबारका नाश होगा । इसलिए 


चतुरविधदाननिरुपण दे५ 
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अन्य प्यारे पदाथोके समान धर्मको भी प्राण जानेपर भी उसमें हानि 
नई पहुंचने देना चाहिये ॥ १११ ॥ 


ये छुषति जिनात्सवेष्वसरछा विध्न दिद्क्षागतां- । 
स्तनिंद्रानपि संघसेवकजनानन्यांस्तिरस्कुब ते ॥ 


छिन्झुस्ते जिनधमंभात्मसुकृत स्वगोपवर्गप्रदं । 
तेषां ख्लीसुलमित्रराज्यविभवच्छेदो 5पि सजायते॥११२॥ 
अर्थ--जो कुटिल श्रावक जिनपूजाको देखनेके लिए जिनमंदिरमें जाकर 
जिनपूजामें विध्न डाछते हैं, एवं जिनपूजा देखनेकी इच्छासे आनेवाके 
श्रावकोंको पिधष्न डालते हें, एवं इंदके समान रहनेवाले पुरोह्दितोंको 
उनके कार्यमें विष्न डाछते दें, एवं चतःसंघकी सेवा करनेवाले 
धर्मात्माभोंकों बाधा पहुंचाते हें. एवं अन्यश्यानीय श्रावकोंका तिर- 
स्कार करते हें वद्द अपने धर्म, स्वर्ग मोक्षको देनेवाले निर्मल पुण्य 
इत्यादि सबका तिरस्कार करते हैं ऐसा समझना चाहिये अर्थात्‌ उनको 
तीत्र पापशरध होता है । एवंच उनके ख्री, पुत्र, धन, मित्र; राज्यादिवेमव 

आदि सब इसी पापके कारणसे नष्ट दोते हैं ॥ ११२ ॥ 


देश नष्टे धनमखसमस्ताथ्थंनाशञ्ो भवेद्वा । 
स्थानोये स्यात्स्वबलतनुवत्स्वावरोधादिनाश्व) ॥ 
भ्रृत्वा दृष्टवा रिपुूजनहते राज्डि तृष्णी स्थितेउ्ज्ञ । 
घर्मोत्सादे तमधिपहते (१) सबनाशश्षिवर्षात ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--राजा यदि शब्नरुओंके द्वारा देशके नष्ट होनेकी बात छुनकर 
चुप रहता है अथांत्‌ प्रतीकार नद्हीं करता हे उस्त अवस्थार्में उसके 
देशके समस्त द्रव्य नष्ट होंगे | यदि अपने स्थानीय राजधानीको 
शत्रुओंने आकर घेर लिया उस अवस्थामें वह चुप रदेगा तो शजत्रसेना 
जाकर उसको सेना वगेरह को वशमें करलेगी | इतना ६ी नहीं उसके 


सब राज्यसंपत्तिको छीनकर अंतःपुरमे रहनेबाडी राणियोंको भौ बिगा- 
हे गा- 


६द्‌ दानरालन- 
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डेंगी | एवं धर्मकार्यमें बिध्न आनेपर, धार्मिक मार्गमें संकटके उपस्थित 
होनेपर चुप र्वेगा तो उसका तीन धर्षके अंदर सर्वनाश द्ोजायगा । 
राज्य नगर देशके समान धर्मकी रक्षा करना भरी राजाका धर्म 
है॥ ११३१॥ 

हत्वा धर्ममहंंत्सवं जिनपतेषिय च चत्याछूयं, । 

पश्मात्कारयतीह त॑ च तदप्न यो राट्कुधस्तस्य च ॥ 

नो देशाधिपता भवेत्पितृस्ृतिः पुत्रस्य वर्षत्रयात्‌ | 

निर्विध्न नियभेन सा स्रुत्रि ततः पड़्वत्सराम्यंतरे ॥११४७ 

अथे--जो राजा क्रोधित द्वोकर जिनधर्मप्रभावनाके कारये में 

विध्न डालता है, एवं जिनमंदिर, जिनबिंब आदि बिनाश करता है 
एवं फिर उस मंदिरको अंधवाकर बिबप्रतिष्टा करता है वह तान बर्षके 
बाद राज्यच्युत होता द्वे | एवं च तीन वर्षके बाद उसका मरण भा 
होगा । परंतु उसने पुनः जिनमंदिरादि बांधकर धर्मप्रभावना की जिस 
से उसके पुत्र छद्द वषेके अदर पुनः उस राज्यको प्राप्त करलेगा ॥ 


यत्र यत्र जिनबिंपरं नने यः करोंति खलु तस्य हानयः ॥ 
तत्र तत्र भरणे महात्रणाः संभवन्ति क्रिमिदृष्टगंधिन३ ॥ 
अर्थ--जो कोई मनुष्य जद्दां जहां जिनप्रतिमाका नाश करता है 
बहां मरणके समय जिनबिंब नष्ट करनेबालेक शरीर में दुर्गंध कृमि 
उत्पन्न होंगे ॥ ११५ ॥ 
लिनधप्ोत्सवर् का देर/बंबहतेरेव भूपतेः सा रूक्ष्मीः । 
घावति नश्यति नगरं मरणं वर्षत्रयांतरे स्यादरिणा ११६ 
अथे-- जिनधर्मोत्सव, मंदिर, जिनाबेंब,इनके नष्ट करनेसे राजाकी 
लक्ष्मी उसको छोडकर भाग जाती है, उसका नगर नष्ट हो जाता दे 
इतनादी नही शल्रुके द्वारा उसका मरण तीन बषके अदर अवश्य 
होगा ॥ ११६ ॥ 


खतुर्विधद्दाननिरुषण ६७ 
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काछे यरय हतो महो न सुकृतस्तेनान्यतों बाहत- | 
स्तस्याब्द्त्रयतो न चाधथिपतिता द्विद्ामिःस्वकोयेरथे: ॥ 
मृत्यु; स्पा च सा सुतस्य कुलजस्यात्मीयभृत्यस्य था । 
शत्रोधभेविनाशकस्य खल्॒ तदेशस्य साप्यस्थिरा ॥११७ 


अर्थ--जिक्ष राजाके आधिपत्यके स्मयमें जिनधर्मोप्सवर्मे विध्न 
डाला गया, उच्च अबस्थामें राजा उत्त विष्नको दूर करनेके लिये उत्सादित 
न हो बह पृुण्यद्वीन हो जाता दे एवं इस पापके उदयसे तीन वर्षके अदर 
राज्यच्युत हो जायगा। इतना द्वी नहीं अपने तीजपापोंसे शत्रुओंके द्वारा 
वह मरण भी पावेगा, एवं उसके पुत्र, कुलोत्पन्न या निकट सेवक आदि 
किसीकों राज्यारोह्ण करनेका भाग्य न मिलेगा | जिस प्रकार उसकी 
बह संपत्ति नष्ट होनेवाली दे उसी प्रकार जो शत्रु धर्ममें बाधा पहुं- 
चाता है उसकी भी पति नष्ट होगी । धर्मप्रभावनाके कार्यमें जो 
विष्न डालेंगे उनका कभी द्वित नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥ 


स्वामिद्रोही क्षयेदाशु तस्य शांतिन सबंयथा ! 
,. प्रीतोषधं बिरेकाय बद्धकच्छगुदे यथा ॥ ११८ ॥ 
.. अथे--जो स्वामिद्रोद, गुरुद्रोह, मित्रद्रोह,, धर्मद्रोह्द आदि करता 
है वह पापके उदयसे शीघ्र नष्ट श्रष्ट द्वोगा । उस पापीके छिए कोई 
प्रायश्चित्त भी नहीं हे | जिस प्रकार जुलाबक भोषध लेनेबाढा मनुष्य 
कांचको जोरसे बांध केवे तो भी कोई उपयोग नहीं उसी प्रकार ऐसे 
पापीकों कोई मार्ग अ्रयस्कर नहीं हो सकता || ११८ ॥ 


अन्यार्थो 5घद इत्युशन्ति विबृधा हृतुंबलादाहुल-। 
स्तिक्ताक्त च पयो यथा त्रति१रुस्वार्थो5म्लदुर्थ यथा ॥ 
देवारथों विषयत्स्वभार्यविषयग्रंथार्थ सनादिक- ! 
ध्वसी मद्विह कृष्णपक्षशश्िवज्िवाणमेति ध्रुव ॥११९॥ 
अर्थ-दुसंरे का धन जो दरण करता दे उस को पातक उत्पन्न 


६८ दानशासनम्‌... 

होता ही है | देव के धन का हरण करना विषके समान है । वह 
अपना भाग्य, परिप्रह, धन सेना बैगरह् का शीघ्र नाश करता है। 
तथा कृष्णपक्षके चेद्रसमान स्वयं भी नष्ट होता है ॥ ११९॥ 


निनाचार्थ प्रदत्तार्े हीनत्वं यः करोति चेल। 
तस्य भाग्यस्य पुण्यस्य होनत्वं सवेथा भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 


अथे--जिनपूजाके लिए दिए हुए द्रव्योंप्ते कुछ अपने लिए लेकर 
कछ जनपूजाको जो कोई देता द्वो उसका भाग्य ब॒पृुण्य दोनोंका 
अवश्य नाश होता है ॥ १२० ॥ 


येन ग्रामपन जिनस्य च हत॑ स्वल्पाय वहयेद । 

क्रौत दण्टितवंचितं त्वपहत त्यब्दांवरे अयंतरें॥ 

तस्य स्यात्स्वविरोधताप्यपयज्ञों तेजोमिमानक्षयों | 

मृत्यू रुकूच धनव्ययो5त्र विफकास्तास्ताःकृता याः किया। ॥ 


अथे-- जो कोई जिनमंदिरके छिए अर्पित प्राम व धनको अपहरण 
करता हो, एवं बहुत कौमतके थोड़े कौमतमें खरीदता हो, जुमनिके 
रूपमें लेता हो, धोका देकर छेता हो, अथवा ओर किसी तरद्द अपहरण 
करता ह्वो उस पापी व्यक्तिको उसके तीत्र पापोदयसे तीन घढीक थेदर 
तीन प्रहदके अदर, तीन दिनके अदर, तीन पक्षके अदर, तीनमास 
के अंदर, तीन अयनोके अंदर, अथवा तीन वर्षके अदर अपने बंघु 
मित्र भायाी पुत्र इत्यादिसे बैर विरोध अवश्य होगा। छोकमें उसका 
अपवाद होगा, उसका तेज घटेगा, उसका घन नष्ट होगा, 
उसका मरणभो हो सकेगा विशेष क्‍या १ वह् जो कुछ भी 
क्रिया करें उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी ॥१२१॥ 


ही की को, इक, 


पीत॑ येन दिष च तस्य सकलान्यंगानि पंचेंद्रिया- ! 
ण्यंगे बुद्धिरियं च चित्तमभवश्नन्यावुकूछानि वा ॥ 


खलुविधदाननिरुषण है, 
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धर्मद्रव्यविष ह॒ते प्रकुरुत देदक्षमानाछये । 
दिडभूपावतसूपतेः पुरि यथोत्पातास्तदास्युश्व तान्‌ ॥ १२२ 
अथै--जो मनुष्य विषभक्षण करता दे उसका सं शरीर, इंद्रिय, 

बुद्धि, चित्त आदि सर्व विषमय द्वो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिन 
मंदिरके धनरूपी विषको ग्रहण करता है वह मनुष्य पापके उदय से 
दुःखी होता दे उस की अवस्था ऐसी द्वोती दे जैसा भाग लगे हुए 
घर में फंस हुआ मनुष्य की, अथवा शर्नुओंके द्वारा घेरा गया हे 
राज्य जिस का ऐसे राजाके समान एवं अनेक प्रकार के संकट ऐसे 
पापी को उपत्थित दोते दें ॥ १२२ ॥ 


भित्या देवपुरमविष्टजनमाहत्य प्रसश्मापि ये । 
तेमोबदबुधमान्पपोरमपि संगच्छंति तषां थुरं ॥ 
देशो नश्यति राट्स्वय च बहुधोत्पातेन नाश गतः । 
सबे वस्तु धनादिक च विरूयेन्रिष्कारण दोषतः ॥१२३ 
अर्थ--जो दुष्ट राजा जिनमंदिर इत्यादि देवस्थांनोंको फोडकर 
उनके उर्नतिकेा सदन न कर उनके धन आदिको अपद्वरण करते हूं एवं 
उस नगर में रइनेवाले विद्वान, वीर, वैध इत्यादि सजनोंको कष्ट 
देते हैं, उन दुष्ट राजाबों का इस पापसे राज्य नष्ट होता है । राजा 
स्वयं अनेक प्रकारके उत्पातों से नाशको प्राप्त द्वोता है, इतना ही 
नहीं उसके संपूर्ण ऐश्व भकारण नष्ट द्वोते हैं ॥ १२३ ॥ 
दत्वात्पाय पर्मव् ग्रहीत्वा घान्याद्यथे छब्धुकामः कुडुंबी । 
अश्वस्वात्म्रव्यनाक्षात्प्ष धार्तो जेपालोत्यं धीजमइन,भिवोवज्यों ॥ 
अर्थ--जो व्यक्ति अल्पद्रब्य देकर मंदिरके प्राम, खेत आदिको 
खरीदता है, क्‍योंके उसे उन खतोंक्ष धान्य इत्यादि मिलनेकी आशा 
है, परंतु वह यह नहीं जानता कि उसको लाभसे अधिक द्वानि होंगी 
बह व्यक्ति मूर्ख है । भूख छगनेपर जेपालर्बाज ( विष ) को खानिवादा 


दामदालन- 
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जिम प्रकार दुशखी द्वोता है उसी प्रकार वह व्यक्ति भी दुःखी होता 
है॥ १२४ ॥ | 


कर्थ चिदेके पणमजयित्वा सबृद्धये5दाद्धनदरय दीनः॥ 
मूछं न बृद्धिन बचो निशम्याक्रोश्वन्ति पापाय च पौढयंति । 


थ-- बडे कष्ट से दीन आदमी थोडासा घन कमाते हैं । तथा 
ओऔमानके पास सूद के लिए वद्ध धन रखते हैं परंतु कितनेक- दुष्ट 
धनिक मूलधन भी देते नहीं तथा सूद भी देते नद्दीं उन का यह 
दुन्येबद्वार देखकर दीन आदमी दुःखसे आक्रोश करते हैं| ऐसे कार्यसे 
श्रीमान्‌ ठोक पापके भागीदार बनते हैं ॥| १२५ ॥ 


योउन्र स्वाभशितजीवयुग्ममदयन्दत्वोचिताथान्संदा । 
विष्टिं कारयतीब गोपशुनरेःकार्य छत कारितं ॥ 

सबे नश्यति तस्य तेन फलति क्षेत्र न सबे कृत । 
नेष्फटयं भवतीत्यवेत्य सुकृती सर्वानरूं पीडयेत्‌ ॥१२६॥ 


अथे--किप्तान यदि अपने आश्रित द्विद और चतुष्पद जौबोंको 
अन्न बलादिकको देकर रक्षा नद्दी करता दे तो उसके किया हुआ, कराया 
हुआ खेत बंगेरद सब नष्ट होते हैं । एवं धान्य बगैरदइ समृद्धरूपसे 
उत्पन्न नहीं होंगे। इसी प्रकार जो स्वामी अपने आश्रयमें रहनेवाले द्विपद 
चतुष्पद प्राणियोंके प्रति दया नहीं करता है, उनकी रक्षा नद्वीं करता 
दे उसके संपूर्ण कार्य ब्यथ होते हें उसको किसी भी कार्यमें सफलता 
नहीं मिलती दे ॥ १२६ ॥ 
'औैलूपरविंबमिव कायकृत च सबे । 
सेतोषिना तन्ुबचःकृतकर्म सबे ॥ 





१ भुक्तमपथ्यमनग्नेस्लद्यः संपगच्यते यथा रोगः ॥ 
छृतदोपार्जितविश प्राणानंगंं च ह्ाते सद्यो बत्‌॥ 


झा वणघदानान७पेण जे 
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बन्हि जिनेव बहुचर्वितवाजवान्स्पा- । 
त्पीडां चे वाय मरणं खलु याति जीवः ॥ १२७ ॥ 
अथथ---जि प्रकार डोंबारी खिलोनेका खेल बिना मनके होनेसे 
उप्तका कोई उपयोग नहीं इसी प्रकार माबरद्वित कायकों चेष्टा आत्म- 
कल्याणके लिए कोई उपयोगी नहीं हैं | उदरमें अप्नि तेज न हो फिर 
पौष्टिक आह्ारोंको प्रहण करे तो वह्ठ रोगादिबाधाका उत्पन्न करने 
बाला दे एवं कदाचित मरणका भी कारण बन सकंगा । श्सछिये 
आंत्माका परिणाम झुभाशुभक्रियामें मुख्य आवश्यक है ॥ १२७॥ 
ने व्ययत्यानिन्ष यो ना. धर्माे धर्मजश्रियं । 
तस्य नव्यति सा ज्ञांप्रि कृष्णपक्षहिमांशवत्‌ | १२८ ॥ 
अर्थ--जो व्यक्ति धर्मप्ते उत्पन्न धनकों धर्मके लिए खच्चे नहीं 
करता है उसका धन कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान शाप्र नष्ट होता 
है। इतालेये धर्मसे उत्प्न घनकों धर्मकार्यमें ही उपयोगमें छाना 
चाहिये ॥ १२८ ॥ 


भप्यतो5स्मिन्यूपहुछगुरून्दूषयंतो बथूवु- । 
ससंतो दासीरतिसुख ध्रुजस्तज्जनी स्थानमाभः ॥ 
रत्नस्वणीचितधनकृते बंचका वात्र नीचाः । 
श॒ुद्धो वेज्षोप्ययमिति चितो प्लुक्तिमागों हतसस्‍्तेः ॥१२९॥ 
अथे-- जो छोग इस छोकमें धर्म, धर्मात्मा, उत्तमकुछज, गुरु 
इत्यादि सज्जनोंकी निंदा करते हैं, व साधुओंके प्रति उदासान मावको 
रखते हैं, सदा दासीओंके साथ राते करते हैं । रत्न व सुवर्ण के ढिये 
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१ यथा यथा नेस्थन्वपः स्थकीयान || 
कायस्थसय्यामिति दि प्रसह्य ॥ 
प्रपीज्य विश्वान्यपहवप्य जीये - ॥ 
खथा तथा भाग्यलयं करोलि | 


७२ दानेशा सनम 


है लत ला हा > या 
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अन्यको फसाते हैं एवं नीच हैं। उन लोगोंने शुद्धवंशमें जन्म केकरभा 
मोक्षमार्गंको मलिनद्दी किया हे ऐसा समझना चाहिये ॥ १२९ ॥ 

सद्वोत्रनिशं जनिनयोगिनिंदां 

करोति यस्तस्य च सबेंदा हि । 

इृहैव वक्‍त्रे क्रिमिगृहदुप्नणा 

भवंति चाग्रे निरये प्रयाति ॥ १३०॥ 

अथे-- जो मनुष्य उत्तम गोत्र व गोन्नजोंकी निंदा करते हैं एवं 

जैन मुर्नाँश्वरोंकी निंदा करते हें इस जन्ममें ही उनके मुखमें कोडे 
यंगेरद पडते ४, बहुत ज्यादा फोडा वगैरह उठते हैं, एवं आगेके भव- 
में नियमसे नरक जाते हैं ॥ १३० ॥ 


भृत्वा हिंसातु रइचतासे बक इव यो मानवा जैनदीक्षां | 

घत्वा भगानि कृत्वा यर्दावकलतपास्तंहि निंदन्झ्षपन्सः ॥ 

दासी मत ईटिजिस्पोत्त रननिपसुतो5शेपषविद्याभवी ण- । 

स्तदेशापीशकुष्टपश्षमनकरणालब्घघसत्रयैशयः ॥ १३१ ॥ 

अथ--कोई मनुष्य दिसा करनेमें तत्पर ऐसे बकके समान जैन- 

दीक्षा ग्रहण करके उसको दोष लगाता दे तथा जो निर्दोष दीक्षाको 
पालनेवाले सताधुगण की निंदा करके गालियां देता है | दासीका पति 
ऐसे द्विजसे उत्पन्न हुआ बद्द अपने देशके राजाका कुष्टरोग नष्ट करके 
जो उसके द्वारा थोढासा ऐश्वय मिला है उसका भोग छेता है। अर्थात्‌ 
कपटतसे देोक्षा लेनेवाले पुरुष ह्वीनाचरण करते हुए मुनिधम से नष्ट 
होते हैं ॥ १३१ ॥ 


यः कायार्था धनाथों परघनहरणोपायविन्मित्नता्थी । 
चोयायी धूलिभस्पाहपकरणरूसद्धगेरीकादिविद्धिः ॥ 
स्नेह रुत्वा ग्हात्वा तदुपकरणमथोद्यगेह बिचाये । 
स्वेश्टाथ तैधेनीव व्यवहरति स वेश्यांगसोरूयामिदा पी ॥ 
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अर्थ--संसार में जो कामुक मनुष्य हैं अथवा धनकी इच्छा करने 
वाले दें वदद सदा दसरोंके धन को अपहरण करनेके उपाय जानने 
धालोंके साथ मित्रता चाइते हैं, चोरी करन की इच्छा रखनेवाले, चोरी 

सहायक उपकरण भस्म इत्यादि को जाननेबालके के साथ मित्रता 
चादते हैं । ऐसे छोगोंके साथ मित्रता कर उन से उपकरणोंको लेकर 
एवं उन से धनिक्लोंका घर इत्यादि को विचार कर फिर चोरी करने 
के लिए जाते हैं । इसी प्रकार वेश्यागमन करने की इच्छा रखनेबाले 
ऐसे ही दुर्शेके साथ मित्रता कर उन से उस के सब उपायोंको समझकर 
ऐसे दुमांगोमें प्रदत्ति करते हैं ॥ १३२ ॥ 


भाषिन्यां छूंजिकायां स्वग्ृहपरिकरान्म्रथवित्त च सर्वे। 
बंचित्वाहत्य दत्वा परिहरराति भवांस्त समुल्लाल्य चेत्यं ॥ 
सीरूय जीवेहिक संवतमन्नुभवतीत्यात्मधम विश्युच्य | 

ग्रंथ धंं॑ च सव परिभवति ऋषेबंहिकाम तजिकार्थी ॥ १३३ 


अर्थ--द्वे जीव ! सर्ववह्लमा वरेयाके अधीन होकर अपने घर 
से धन को चोरी कर और भी पदा्थोकों अपट्टरण कर उस बेश्या को 
ले जाकर देते हो, उस नाचकार्यके द्वारा अपने चित्त को भी ठग- 
कर ऐदिक झुखकी वांछा करते द्वो, इदछोक ओर परलोकमें चुख 
को देनवाले धम को भूलकर सब कुछ सुखसे वंचित रहते हो, क्रोधी 
अपने ऋरषपसे जिस प्रकार लोकको अपने विरोधी बना छेता हे । उसी 
प्रकार वेश्यागामी अपना अद्वित कर छेता दे ॥ १३३॥ 


यत्रास्ते वनितेका तामाक्रामति च पूंसि घनदानात्‌ ॥ 

अपवादात्पतिभीतेर न्रुमन्ुतेउतो ग्रहे वसेभेका ॥१३०॥ 

वे हक. रे > ली... | 
 अथ--जिस घर में अकेली जी रहती है। उसे देखकर काम्ा- 
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१ शगारोचितावेसानि स्वसुखाय दधज्जडः | 
आरेभ्यो गणिकाभ्यः स्यु परभोगाय तानि वाः ॥ 
२०५ 
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तुर छोग भोगकी इच्छा करते हें उसे मन'ने को कोशेस करते हैं। 
बह ज्री यदि न माने तो धन का लोम देकर मनाते हैं| यदि उससे 
भी नह्दीं माने तो अपवाद लगाने का भय दिखाकर उसको मनाते हैं। 
याद उस के ऊपर अपबाद छगन से उसे पति मार डालेगा इस का 
भय रद्दता हैं, इस ५ए उसे विवश द्वोकर मानना पडता है । इस 
लिए अपने शीलको रक्षा करन को इच्छा रखनेवाढी जियोंका धर में 
अकेली न रहदनी चाहिए ॥ १३४ ॥ 


नानग्नेरगदाशन सुखकर वातो5नर्ूं भस्पनि। 
वा नोह्रावयतीव चोपरशृवाबवोप्तं सु्बाण सदा॥ 

' वंध्या कुक्षितले सुते न जनयेज्जीवो5बवान सद्दचों । 
ग्रहातीह स कश्चिदिच्छति धरा च्छायानिलांभोंगुणान्‌ ॥ 


अर्थ जिसको भग्निमांध टह्वो गया है उसे भोजन व औषधि 
दोनों छुखकर प्रतीत नहीं &वोते, राखके अंदर हथा आग्नको उत्पन्न 
नहीं कर सकता दे | ऊसरभूमिमें बोया हुआ बीज अंकुरोत्पाति नहीं 
कर सकती है | दंघ्याके गभमें संतानोत्पाति नह्दीं दो सकती इसी प्रकार 
पापीके हृदयमें गुरुषोंके द्वारा उपदिष्ट धमंबचन स्थान नहीं पारुकते | 
परंतु निस प्रकार पृथ्वी जलवायु छायाके ग्रणको चाइती है उसी 
प्रकार कोई कोई भव्य गुरूपदेशको घुननेकी इच्छा करते हें ॥१३५॥ 


चौयगे शूकारोहणं सत्सहायो मंत्र: स्वगों देवतानां गतिथ । 

करे: पीडा सहशो5तो बभृवुः शुद्धे कार्य कारुरान्धः प्रधाने ॥ 

अथ--इस संसारमें चोरी करना, शूलमें चढना, सजनोंकी सहा- 
यता मिडना, मंत्रवादमें अपनी गति होना, स्वगेलोकमें जाना, मनुष्य- 
लोकमें देवताओंका आना, मंत्रवाद करनेवाले को स्वयं बाधा होना, 
सम्पर्दृष्टि होना इन सब अच्छे बुरे कायोंके िए मुख्यतासे काललब्धि 


खतुर्विध:जनिरूपण ७५ 
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को 


की आवश्यकता है, योग्य समयके आये विना कोई काये नहीं हो 
सकता हे ॥ १३६ ॥ 


रोगास्सत्यखिछा भिषग न च विदन्श्वरतों न शस्तो गद- । 
श्रदिच्छा.न च रोचते विश्वति नो नास्ते स्थिते ते5गदे ॥ 
बर््धते विधुर्सिधुवत्मतपीत क्ुध्यात चाज्यम्बुबत | 
निस्वग्रंथिरिव प्रभाति व तया धर्मो5पि पापात्मनि ॥११७॥ 
अर्थ--जिस प्रकार किसी जगद्द रोंग तो बहुत कैले हैं परंतु 
बहपर उन रोगोंकी अच्छी तरह निदान कर चिकित्सा करनेव!ले कोई 
वैध नहीं तब वे रोग दूर केसे हद सकते दे !। कदाचित्‌ वैद हो 
भी वह आयुर्वेदशाखके अनुसार पूर्ण चिकित्साविषयको नहीं जानता 
हो, कदाचित जानता भी द्वो तो उसके इस्तल्क्ष्ण अच्छे न द्वो 
अथोत्‌ योगायोगसे उसके हाथ रोगी भष्छे न द्वोते हों, कदाचित्‌ 
इस्तलक्षण अच्छे भी हो तो ओषधि न हो, कदाचित्‌ ओषाधि हो तो 
रोगीको ओषाधि छेनेकी इध्छा न हो, इष्छा यदि द्वो तो उसे वह 
ओषधि रुचिकर न हो, कदाबित्‌ रुचिकर हो भी बातपित्तादिक दोषों 
के विकार से शरीरमें ओषधि प्रवेश न करें, प्रवेश करें तो भी वहांपर 
बहुत देरतक न रहें, वमन इत्यादि द्वोकर बाह्वर आवें, कदाचित्‌ कुछ 
समयतक रहें तो भी दूसरे कारणोंको पाकर रोगकी वृद्धि करें इन सब 
अवस्थाओोंमें रोगीको आराम होना कठिन है | इन सब बातोंमें सुयोग 
।मिलनेके लिए काललब्धिकी आवश्यकता है | टीक इसी प्रकार जिस 
जगह पर अधमंव।सना अधिक फैली हो, लोगोंके हृदयमें अधमंविचार 
विशेष करके हो, उस स्थानमें उन अधर्म विचारोंको शाल्रोपदं३.के द्वारा 
दूर करनेवाले गुरु नहीं होते हैं, कदाचित्‌ गुरु कह्ठलनेवाल हों भी वे 
शाखज्ञानसे श॒न्य रहते & । कदाचित्‌ संपूर्ण शास्रोंके ज्ञाता गुरुषांके 
अस्तित्व हो फिर भी उनके उपदेशका प्रभाव नहीं होता दो, कदाचित्‌ 





ऐसे प्रभावक गुरु द्वों तो भी उनमें रत्नत्रयात्मक धर्म नहीं मिलता है, 
कदाचित्‌ रत्नत्रयात्मक धर्मके उपदेश देनेवाल गुरु मिले भी उन 
कमपीडितोंको उसे छुननेकी इच्छा नहीं द्ोती हे, कदाचित्‌ इच्छा दो भी 
बह उपदेश उनको रुचता नहीं, रुचे तो भी हृदयमें प्रवेश नहीं करता 
है, कदाचित्‌ हृदय में प्रवेश करे तो भी वद्दधांप' वह्द उपदेश बहुत 
दिनतक टिकता नद्दीं, कदाचित्‌ टिक भी जाय चंद्रमासे संमुद्र के 
बढने के समान तपे हुए घी में पानीके समान, दरिद्र में ऐश्वर्य के 
समान अनेक दोषोंको अर्थात्‌ द्रव्य भाव कर्मोको उत्पन्न करके आत्मार्म 
विकार उत्पन्न करते दें एवं उन धर्मविचारोंका नष्ट करते हैं | ये सब 
सुयोग प्राप्त द्वोकर पापात्मा धर्मात्मा बने इस के लिए मुख्यतया काल- 
लरूब्धिकी अत्यत आवश्यकता है ॥| १३७ ॥ 


गुरुक्रमोलंघनतत्परा ये निनक्रमोछंघनतत्परास्ते | 
|३० ह* रे क् छः क्र 
तेषां न दृष्टिने गुरुने पुण्य इक नबंधुने त एवं घृढाः१३८ 


अथे---जो मनुष्य गुरुषों की परंपराकों उछंघन करना चादइते 
हैं अर्थात्‌ गुरुवों की आज्ञाको नहीं मानते हैं बे जिनद्रभगवंतकी 
आज्ञा को ही उल्लघन करने में तत्पर हैं ऐसा समझना चाहिए । उन 
छोगों में सम्पक्त्व नहीं है | उन को कोई गुरु नहीं, उन्हें पुण्य का 
बंध नहीं, चारित्र की प्राप्ति नहीं, उन का कोई बंधु नद्टीं विशष क्या? 
बे अपना अद्वित कर लेने वाले मढजन हैं ॥ १३८ ॥ 


निजधमेबंशपारंपर्यागतसत्कर्म व्यतिक्रम्य । 
क ७. छछ. (० [4० 
यो ब्तेते स उत्सक इद्द तेन च धमबंशहानिःस्यथात॥ ६१३९ 


अथे-- सर्वेशपरंपरासि आए हुए सन्‍्मार्ग को उछंघन कर जो 
आचरण करता दे बद्द धार्मिकमनुष्योंमें उत्सक कहलाता है । 
अर्थात्‌ उस का यद्व विचार रद्दता है कि में जो कुछ बोलता हूं. वहां 


जतुर्विधदानभिरुपण तर 
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आगम है, में जो कुछ भी करता हूं वही आचार है | इस प्रकार के 
उच्छुंखल बिचार से उस व्यक्तिद्वारा धम का द्वी नाश होता है १३९ 


बाध॑ते नुपसेवकानपि वचोगात्रेश् ये सागस- । 

रते कारागशहवाध्यद"ड्यसकलूरछथा भवयुयथा-॥ 

ये रत्नत्रयधारिणखिकरणैरते सागसो दुर्गतो 

ते बाध्या बहुद॒ण्ड्यखण्ड्यसकलूच्छेद्याश् वध्यास्तथा ॥ 

अथ--जिप .प्रकार इस लोकमें राजाके खेबकोंको भी कोई बचन 

थ शरौरके द्वारा बाधा पहुंचावें तो वह्द राजाके अपराधी कद्दलाते हैं 
उनको कारगृद्वका दण्ड मिलता & वह्डांपर उन्हे अनेक प्रकारकी 
बाधा दीजाती हे, दण्ड दिया जाता दे, समय आनेपर उनका छर्ब 
नाश किया जाता है। इसीग्रकार जो रत्नत्रयधारी साधुबोंको मन बचन 
कायसे कष्ट पहुंचाते हैं वे अपराधी हैं, वे भी उदम् पापके कारण 
नरकादि दुर्गतिमं जाकर जन्म छेते हैं । और वहांपर अन्य नारकी 
जीबोंकें द्वारा उनको अनेक प्रकारसे बाधा दीजाती दे। दण्ड मिलता है 
बध किया जाता दे | एवं उसका सबनाश किया जाता है | इधलिये 
बीतरागी साधुवोंको कभी कष्ट न पहुंचाना चाहिये ॥ १४० ॥ . 


प्क्तिनास्ति कछो वपन्नामिव सुफ्तेत्र जिनापैंदूयय । 
जैना निरवकृपीवछा इव सदा भृत्यैश्व तत्न कियां ।. 
अ्योदामिह कारयति विश्वुखा दृक्ष्वेब काछाघतो ॥. 
राह्वां विष्टिमिषाफला छुफल्देदानानि पूजाषने: ॥ १४१ 
-अशै--इस पंचमकाढमें इस भरतक्षेत्रसे मुक्ति नहीं दो 
सकती, जिस प्रकार कि दरिद्री कृषककों निजका खेत 
नहीं होता दे । मुक्तिस्थानको प्राप्त करनेयोग्य क्षेत्र जिनदेव 
और जिनमुनि हे । उनके प्रति जो क्रिया श्रावकोंकी होनी चाहिये वह 
 योग्यरूपस्वे नहीं हो पाती, पूजाग्रतिष्टादि श्रेयरकर क्रियाकों श्रावक अपने 
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सेवकोस्े कराते हें | अतएव सम्यक्त्वसे विमुख है । यह काछका दोष 
है। जिस प्रकार राजाका अपराधी सदा दुःखी रहता है उसी प्रकार 
यह पापात्मा भी दुःख उठाता रहता है ॥ १४१॥ 


न्यक्सेबाकृद॒पृण्यवानकृरूजो भिक्षानितद्रव्य सुक । 
भूपास्थान गतागतञ मन्नुजो नीचोपि पृज्यों भवेत्‌॥ 
ते विभ्यंति निरीए््य चाटुबचनं सर्वे वर्दृत्यन्व । 
बाधते मिनपूजक्क जटजनाः पश्यति दास यथा ॥१४२॥ 
अर्थ--ना चबृत्ति करनेवाला, पापी, नीचकुलोत्पल, भीख मांगने 
बाला व्यक्ति भी यदि राजदरबारमें आता जाता रहता है, राजाके साथ 
विशेष बोलता चाढता रहता है तो वह्द नीच होनेपर भी लोकके छिए 
पूज्य द्वोजाता है | सब लोग उससे इसलिए डरते हैं कि यहद्द कुछ 
राजासे चुगलीकर हमारा अद्वित करेगा । इसलिए ध्ब लोग उछकी 
खुशामद करते हैं | ओर मौठे २ बोलते हैं । परंतु बड़े आश्चर्यकी 
बात यह है कि जिनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेवाले पुरोहितको बहुत 
कष्ट देते हें, अज्ञानी जन उन्हे नौकरोंके समान देखते हैं । यह उचित 
नहीं दे | १४२ ॥ 
वेध्यादासीजनानाधपकृतिमधुना कुबंते नो विषादं । 
तेषाबाकूतमीपनन खछ्ु च कलुपीकृषेत भोगिनों ये ॥ 
सा बेश्या सोख्यदास्ते न च यदि सुखदास्तद्विरोधान्न सोख्यं 
सत्वेदं तेषिरोध न च जिनभजक नेंद्रमेन तयेब ॥ १४३ ॥ 
अथै--जिस प्रकार लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो मनुष्य 
वेश्यासेवन करना चाहता दे वह सब से पद्दिल उसे वेश्या के दासीका 
उपकार करता है| उस दासीको कष्ट नहीं पहुंचाता है । उस के 
विचार में जरा भी धक्का नहीं पहुंचने देता है, वद्द दासी जेसे कद्दे बसे 
दी मानता दे। क्‍या उसे छुख देनेवाली वेश्या है? अथवा वह दासी है! 


वर्णदानानेरुपण । 
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सुख देनेबाली यश्यपि वेश्या है तथापि उस दासीके साथ विरोध करने 
से उस को वेश्या से भी ठीक छुख नही मिल सकेगा ऐसा समझकर 
उस दासीके साथ विरोध नद्दीं करते हैं| परन्तु दुःख इस का है की जिनेंद्र 
देवके साक्षात्‌ सेवक पुरोह्ितोंको आदरको दृष्टि से देखते नहीं हे । . 

ये ये राज्ञां सेवकाःसंति ते ते । 

पृज्याः सेब्या:सवका न भजानां ॥ 

तास्तेषामेबोपकुबति सेवां । 

भीताः पीता राण्पनों लब्धुकामाः ॥ १४४० ॥ 

अर्थ--राजा की मर्जो को प्राप्त कर छेने की इच्छा रखने वाले 

मनुष्य राजसवककों को बडे पूज्यदष्टि से देखते हें अर्थात्‌ राजसेषक 
प्रजाबोंके लिए आदरफण्णाय हैं, वे प्रजावोके सेवक नहीं हैं | प्रजा उन 
राजसेवकोंको भय से स्नेहसे उपकार करती द्वे एवं उन की सेवा करती 
है| यह लोकिक नीति हे ॥ १०४ ॥ 


ये ये नो देवाचेकास्संति ते ते । 

पूृज्या; सज्या सेबकाःस्युः प्रजानां ॥ 

नाथंस्‍्तेषां तामिरर्थ बिनायथं । क्‍ 

भीताः प्रीता आजुषा [!] या तदथोत्‌ ॥ १४५ ॥ 

अथे--जो मगवानके अर्चक हें वे सब हम आवरकोके लिये 

पूज्य हैं, उनकी सेत्रा करने योग्य है । परंतु पंचमकालरूके दोषसे 
प्रजाथ उनकी सेवा करना छोडकर थवेड़ी सबके सेवक बनगये हैं । 
उनको उनको सेवाके बदले नेवेधके सिवाय और कुछ मिलता 
भी नहीं दे | जो मिलता है उसीमें संतुष्ट होकर भयसे सबकी 
सेवा करत*हैं यद्द काठ दोष हे ॥ १४५॥ 


ये ये35चति जिन॑ ग़ुरूनुपचरंत्यहत्मजास्ते5्श ते। 
सद्धक्त्योपचरंति पूजकजनाः स्थुस्ताः स पुण्य तथोः ॥ 


&€ ० ईएसाएनर्म 


व * >> मय जनमजन > ध्म्नमाओन कक मनन 3 २» -»ी न ही 29 2 पान, कीकमलम., #ग. ० #- ०७७. # ०2 ००१७ ०९ # के क्‍ीक ब-क # फ जि. ०० अिक-0० 9मिप गअीमी0 








अन्योन्यानकूलयोगवशतः पाप॑ च पापप्रद । 

' '' कोपाः को पकरा: शपाः शमकराः भावाः स्थुराज्यावमाः 

अर्थ--जो जिनेंद्र भगवंत ब जिनमुनियोंकी पूजा करते हैंवे 
अद्वत परभष्टीके प्रजा ढें, इस पंचमकार्मं जो उनका सत्कार करते 
हैं वे पुण्यका वंध करते हें । परस्पर अनुकूल्डत्तिसे दोनोंको 
पुण्यबंध होता है | एवं एक दूसरेके अनुकूल ग्रद्मति न द्वोकर 
वैषम्पभात र रद्दे तो पापकर्मका बंध द्वोता ई ॥ क्‍्योंके लोकमें 
देखा जाता है कि क्रोध से ्रोचका दृद्धि द्वोती हे, शांतिसे दूसरा 
मनृष्य भी शांत होजाता द्वे। जिस प्रकार अग्निमें पडा हुआ घी 
अग्निको प्रज्नलित करनेबाडा है। जठमें पडा हुआ घी ठण्डा होता 
है, इसाप्रकार भाव जैसे द्वोते हैं उसी प्रकार उसकी परिणति द्वोती 
है॥ १४६ ॥ द द 


ये धमारजितसोख्यमप्यनुभवउपा वृषध्वेसिनों । 

थे ज्ञातायेगुणाइच वन्हिबलतो<पथ्याजिनों दुःखिनः ॥ 

के घ्ंति टृगईंदाअितजना दुःकर्मसंवर्तिनः । 

सर्वे पंचमकालदोषबलतो मूृढा इहेवाभवन्‌ ॥१४७॥ 

अथे---जो राजा व श्रीमंत लोग पूर्बजन्म में आचरण किए हुए 

धार्मिक इत्तियोंके प्रण्यसे छुखकों अनुभव करते हुए उस धर्मको नष्ट 
करते हैं वे वे अज्ञानी ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि अनेक 
भीज्यपदाथोके गुणकों जानते हुए एवं अभिके बल द्वोनेपर भी अयोग्य 
भाद्वार को खाकर दुःखी हो जाते दें | सम्यक्त्व गुण कमेको नाश 
करते है । परंतु खेदकी बात है. कि इस पंचमकालके दोषसे जिन- 
घर्माश्निते मनुष्य मूखतासे पापकर्मकी ओर प्रद्मत्त करते हैं ॥१४७॥ 
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दुदज्ञा: श्रितकंटहुगेमतरा मागोश्रितअंगरुरा । 

दुर्गेधाइच जडेः कृता इब जनेः प्त्ैः कृतबैहितेः । 

पृण्योद्योगचयोपदेष्ट भरिवासस्यावने: कार्पिकेः 

स्वेराचारिभिरक्षछालूसनरैधेर्मान्वयोत्पत्तयः ॥ १४८ ॥ 

अथ--ज़िस प्रकार किसान लोग खेतके सस्यकों काटकर अस्त 

व्यस्त कर देते हैं त्तो जानेवाले लोगोंको मार्ग नहीं मिलता हे 
इसी प्रकार इंद्रियाभिलाषी स्वेराचारी व अज्ञानी छोगोंके द्वारा यह 
पवित्र जिनमार्ग मलिन किया जाता दे | उन स्वेच्छाचारियोंकी कृपासे 
बह मार्ग अत्यंत मलिन, दुर्गधयुक्त, कुरूप व कंटकमय बन जाता दै। 
इसी प्रकार कृतज्ञ धमात्मा पुरुषोंके द्वारा उस मार्गका प्रकाशन भी 
होता दे | वे अपने उपदेशसे इस जिनधर्मकी प्रभावना कर पृण्यसंचय 
करते ६ ॥ १४८ ॥ 

ये मध्येजिनगेहमआ कलह शप्यति साक्षारणं । 

पर्मोद्धाटनमद्ुतं कुमतयः छुवति तेडग्रे गुरोः ॥ 

सद्यो न्यग्गतयों पिषाहतधनाः छिट्टाशया:स्युःप्रभोः । 

तेषां समग्रनि रोगिणो5पि सरुजां सत्युस्तिमासांवरे॥६१४९ 

ये चूषति जिनाछये5पि मदिरां दग्ध्वाप्यदंत्यामिषं । 

ते भृत्याश्र तृपाः प्रजा अनुमता श्रव्यंति काका इब | 

धुक्त्वा स्व॑ विहरंति गेहनगर दृष्ठा इवारण्यगाः॥ 

सर्वे दाण्डितपीडिता निगकिताः कारासु गधा जनेः॥॥१५० 

अथे--जो मिध्यात्वा जिनमंदिरमें अथवा मुनिवासमें कलह करते 


१ बेदया दृषीविषमिव चुनोतीद सर्वे परखी- । 
इंपेडः सचो दरते च खुख शुद्धपुण्य थ रण्डा, 
भसायुलेश्मीमाप शुभगतिं वंशशुरद्धि च दाखी ॥ 
मूढः भेयः शुभगतिकर्रामूढकन्यासुदास्ते ॥ 
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हैं, और दूसरोंको मममेदी गाल्योंको देते हैं, उनको उस तीत्र पापके 
कारण उसी समय नरकादे नौीचगतियोंका बंध द्वोता है। एवं उनकी 
संपाति चोर, दुष्टराजा, आदेिके द्वारा छुट जाती है, एवं वे सदा दुःखी 
होते हें । एवं उनके घरमें भयंकर बीमार्य फैठती है । एवं इस पापके 
कारण तीन मासके अदर मरण भा होजाता है | इसलिए देवगुरुस्थान में 
पाप न करना चाहिये | जो मनुष्य जिनमंदिर व मुनिवासमें शराब पोते हैं 
एवं मांध पकाकर खाते € ऐसे सेब्रक, एवं उनको अनुमति देनेवाले 
राजा व प्रजा सबके सब भ्रष्ट द्वोते &ैं, अपने घर व नगरको छोडकर दुष्ट 
जानवरोंके समान जंगठमें फिरते रद्नते &ैं । इतना €ी नष्टी वे सब 
शत्रुराजावोंके द्वारा बाधित, दण्डित, व पीडित द्वोते हैं, सदा बंदी- 
खनिमें रहनेवालेके समान उनको दुःख उठाना पडता है ॥१४९॥१५० 


शेल्षो5प्यनयो5गुणो 5यमशम -क्रोधी जडों धीरूचु- 
निर्भाग्यो5पमिति त्र॒बंति पुधियों दृष्टवा शपंत नरं । 
सश्रीमानुदयी गुणी स सुकझृती ज्ञांतः सशिक्षोबनघः ॥ 
सद्दृष्टिः सुश्गग्रणोस्स विबुधः श्रीजनभक्तो भवेत्‌ ॥ १५१ 


अथ--गुणदोष को जाननेवाले विद्वान छोग योग्यायोग्य पात्रमेद 
को न जानकर गालियां देनेवाले भनुप्य को डोंबारी कद्ठते हें । यह 
निर्गण है, अशांत हे, घुस्सेबाज दे, मूर्ख है, पापी दे, नीच है, दरिद्री 
है इत्यादि अनेक प्रकार से कद्दत हैं | परंतु जो जिनभक्त हें उन को 
यद्द श्रीमंत ढे, माग्यवान दे, गुणानधान है, पुण्यात्मा है, शांत है, 
शिक्षित है, निष्पाप हें; सम्यग्दष्टि है, सम्य्दष्टियोंके अग्रणी है, विद्वान 
है इत्यादि प्रकार से प्रशंसा करते हैं ॥ १५१ ॥ 


. सस्वेदान्कुब्नकेठानचलितचरणान्दरपश्नी पोनश्चक्ता- 
ज्क्ताक्षान्कपितांगान्श्व यधुयतप्रुखान्भा रवाहान्समी क्ष्य 


छल विधेद्लॉनिरूपण ८ है 
तद्भधारान्ये स्वये चादर्धाति सकरुणास्तान पणम्य प्रशस्या- 
जीवंतो5मोी यथा जीवत सुति कृतिनों बाधकान्शसयित्वा ॥ 
अथे-- प्रत्येक मनुष्य को उचित है कक वष्ट दुःखियां के ऊपर 
दया करना सरर्खिं । जो मनुष्य कोई बोजा उठाकर ले जा रहा दो, 
उस को पर्साना आया द्वो, उस के गरदन के ऊपर अधिक दबाव 
पड रद्दा हो, पैरसे चलने के लिए असमर्थ हो रहा हो, मस्तक में 
भार के उठाने से जलन पैदा हुआ हो, शरीर के अवयब कंपने लगे 
हो, मुख सूज गया हो, ऐसी परिस्थिति स उन से उस भार को ढकर 
करुणाबुद्धि से स्वय धारण करते हैं व सप्पुरुष हैं । उन्हें वे दुःखी 
जीव प्रणाम करते हैं | उनकी प्रशंसा करते हैं । नाँच प्रकृति के छोग 
उन्हे कष्ट पहुंचांष तो भी वे उन को उपकार हां किया करते हैं । 


निमज्जंतीव पंकांधी पतंतीव नगाग्रतः ॥ 
शुद्धश्ग्दोधइते मयो वथा भ्रश्यंति मोहिताः ॥१५३॥ 
अथे- जिस भ्रकार कोई कीचड के कुएबमें फंस जाते हों, एवं 

पर्षत के ऊपर से गिरते ह्वों उसी प्रकार संसारके मोह्द से फसे हुए 
मनुष्य व्यथ ही शुद्ध सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होते हें। संसार 
में मोह बडा जबदस्त कीचड दे । उस में जो फंस जाते हैं फिर उन 
का उस से निकलना कठिन हो जाता है | एवं दस पवित्र रत्नन्नय 
घम से च्युत द्वाना पडता हे जिस कारण से वह दर्धितंसारी बन 
जाता है ॥ १५३ ॥ 


धतांचुजावाब्धिफलादयो यथा । 

नितांतपृण्योदयजातभूतयः ॥ 

शिक्षार्नलोत्पन्चकुना यथा तथा | 

यूषे च पापे कतिचित्समश्रियः | १५४ 
अर्थ--नारियलके दक्ष स्मुद्रके किनारे अधिकतर हुआ करते हैं। 
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समुद्रमें सदा पानी रहनेसे उतश्तके कारणसे उत्पन्न नारियलके वृक्षमें भी 
सदा फल रहता है | इसो प्रकार छोकमें ऐसे बहुतस्े पुण्यवान मौजूद 
हैं जो अपने पूर्बापार्जित अक्षय पुण्यक कारणसे प्र.प्त संपत्तिस सदा- 
काल पुण्य-कार्योका दृद्धि करते हैं | अपनी संपत्तिसे थे सदा धमे- 
प्रभावनाका का कार्य करते ह | इससे जो पुण्यका बंध ह्वाता है उसी 
का नाम पुण्यानुबंधी पृण्य है| परंतु पर्वतादि में उत्पन्न होनवक 
बहुतसे वृक्ष ऐसे दें जिनमें कभी फल लगते हैं कभी नहीं छगते हैं। 
इसी प्रकार कितने ही लछोकमें ऐसे मनुष्य दें जो (वपुण्यके द्वारा संपत्ति 
को प्राप्त कर भी कभी उसे घर्मकार्यम और कभी पापकार्यम लगाते 
हैं, उनको धर्म और पाप दोनोंमें समानबुद्धि है ॥ १५४ ॥ 


यावद्धान्यं भवति श्रुवि तत्ताषदिच्छाति छोका-- 

स्तद्व॒त्पांति स्वविषयम्रिम पूथवेभ्॒पाः स्ववृद्धये ॥ 

अज्ञानांधा जनप्रिह यथा पूतिनी नारसिंहों । 

द्रव्याहत्ये निमक्नूल॒हतेभूमिपा! पीडयंति ॥ १५५ ।! 

अथ--लोकमें किसानोंके स्वभावमें उनको जिस वर्ष जितने अधिक 

धान्यकी उत्पत्ति होती द्वो उतना ही वे चाद्वते रइते हें । 
उससे अधिक संतुष्ट होते हैं | धर्मात्मा राजा भी उससे अपने राज्यकी 
ही उन्नति हे ऐसा समझकर उनकी अच्छी तरद्द रक्षा करते थे, परंतु 
खद है कि आजकलके अज्ञानसे अंधे हुए राजा उन प्रजाबोंकों जिस 
प्रकार नारासेंदने पृतिनीकों पीडा देकर मार डाला उसी प्रकार अपने 
स्वार्थेके लिए प्रजाबोंके द्रब्यको अपडरण कर उन्हे पांडा देते हें। उन्हे 
यद्द मालुम नहीं दे कि उस पापके कारण उनके कुछका ही क्षय 
होता है ॥| १५५ ॥ 

करो 5घिको5भूत्फलमसल्पमुन्यो । 

सेवाधिका स्वल्पभृतिः कथंचित ॥। 


खतुर्विधदा ननिरुषण ८५ 
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शुन्या तु सा स्वामिंजनद्वये त- । 
न्नेष्फल्यमायांति त॒पः प्रणोन्‍्यं/ ! १५६ ॥ 
अर्थ--आजकलकी परिस्थिति यह हुई हे जमीन्का कर तो हुआ 

अधिक परंतु जमीनमें उत्पन्न तो द्वोता दे कम, इसी प्रकार सेबकोंसे 
पैवा तो अपिक लेने छगे । परंतु उन्हे वेतन तो कम देते हैं. । इस 
प्रकारकी वृत्तिसे उन राजा प्रजाओंमें दिनपर दिन शून्यता आती जाती. 
है । और इससे उन राजा प्रजा व भूमिकी संपत्ति इत्यादि छब निष्फ- 
छताको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥ 


विमाननात्पूज्यसतां इपक्षयों । 
. भवेत्स्वविश्वासवर्ता विधातनात्‌ । 
स्वतेगसो हानिरनीकतेजसां ॥। 
प्रभाविलोपथ निजायुषः अियः ॥ १५७ ॥ 
अर्थ--जो राजा अपने स्वार्थकेलिए अपने राज्यमें रहनेवाले गुणवान्‌ 
वैध, ज्योतिषी आदि सत्पुरुषोंको पडा देकर अपने राज्यसे भगाता हो 
उसके धर्मकी क्षति होती हे । अपने विश्वासके मंत्री परोद्तित बंधु . 
इत्यादिके साथ विश्वासघात बरनेसे अपने तेजका नाश द्वोता हे, इतनाही 
नहीं उसके सेनाका भी तेज नष्ट द्वोता दै। एवं उसके प्रजाका 
लोपं द्वोता है, स्वतः राजाशेे आयु व. संपत्तिका भी क्षय होता दे | 
इप्तलियि राजाकों उचित हे कि प्रजाबोंको कभी कष्ट न पहुंचावे ॥१५७ 
नात्मेवार्जाविते देहे सहते रोगपीढनं । 
निस्वों नाजीवितः सेवाविधान भपतेमेनाक ॥ १७५८ ॥ 
अथै-- जिसप्रकार शरीरकी आयु बाकी न रदटनेपर जीव रोगपीडा 
न सहता हुआ इस शर्ररको छोडकर चला जाता है इसी प्रकार जिस 
सेबक के सेबाके लिए कोई प्रतिफल न मिलता हो वह राजाकी सेबा 
कमी नहीं कर सकता है ॥ १५५ ॥ 


८६ दानशालनम्‌ 
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स्वामिद्रव्यं स्वमितामेव छर्या- | 
झुत्यद्रव्य भृत्यतां स्वामिवित्त ॥ 

भृत्यग्राप् भृत्यबित्त न जातु । 

ग्राह्न योगेः स्वामिना भृत्यक।रि ॥ १०९ ॥ 


अथे-- सेवक स्वामिसेवामें तत्पर होकर परिश्रमसे जो घन कमाता 
है उसे स्वा'मेद्रव्य कहते हें । ऐसा ६ घन सेवकके प्रह्ण करने 
योग्य है, ऐसे धनोंके उपार्जनस्त सेवक धनवान बनकर अनेक सेवकोंका 
स्वामी बनता है । परंतु ऐसा न कर जो किप्ती तरद आटरय से काम 
करते हैं वे भ्ृत्यद्रब्यके कमानेवाले कद्दलाते हैं, ऐसे द्ृव्यसे सेवक दी 
बना रद्दता हे। वह ययेष्ट धनार्जन नहीं कर सकता है | स्वामीका धन 
सेवक के सकता है | परंतु भूलकर भी स्वामी सेवक के धन को ग्रहण 
न करें | यदि स्वामी सेवक के धन को प्रह्नण करता है तो वह रबय 
सेवक बन जाता है ॥ १७९ ॥ 


कुत्वा नित्यनिकृष्टकमेकरुण।मुत्पाथतेनाश्नया । 

पत्युविंचप्ुपाजित च यदहों येनेव पापात्मना ॥ 

तद्ित प्रध्ुणा न दत्तमयवा व्याजाइछादाहतं । 

ते नाथ कुरुते निजेश्नसदश्श तद्वित्त्यनेत्तद्नं ॥ १६० ॥ 

अथै--जो सेवक पद्दिले बहुत निकृष्ट २ सेबाबोके द्वारा मालिक 

के हृदय में करुणा उत्पन्न करता है एवं उन से येथेष्ट घन ढेता है । 
उस के बाद उस के हृदयमें पाप आकर अपने रथामकिे द्वारा नहीं 
दिया हुआ धनको भी किप्ती तरह धोका देकर लेने लगता है| उस 
स्वामीकी श्री ऐसी बातोंस्त घटेगी नहीं प्रयुतः: वह अपने रबामाके 
बराबर बन जायगा | परंतु उस सेवक को ऐसे कायोसे दानियां पहुं- 
चेगी, इसलिए ऐसे धन को अपदरण नहीं करना चाहिए | 


ख" विजंद्ानानेरुपण ८७ 
ये; सेबकानां धनमाददाति । 
यो नाॉचकृत्याजितमन्यवित्त ॥ 
क्योद्धनं यत्खछ तस्य तत्त- | 
नन्‍्नीचोपसेवार्नितजीव्नं च ॥ १६१ ॥ 
अर्थ--जो. मनुष्य अपने सेवकों के धन को अपहरण करता 
है, एवं नीचकृत्योंसि कमाया हुआ वेश्या आदिके धनको ग्रहण 
करता दे वह उसके फलसे इस मभवमें एवं परभवमें नौीचर्गातिमें जाकर 
जन्म छेता दे एंव नीचोंकी सेवा करनेके जीपनको पाता है ॥१६१॥ 
भृत्येष्याष्यों भावहिंसातुरा ये । 
स्वेष्वन्येपु भीतिमाछुब॑ते ते ॥ 
जन्मन्यग्रे स्वेषु भृत्येषु चेको । 
भृत्यो थृत्वेकैकजन्मन्यहों स्थात्‌ ॥ १६२॥ 
अथे--जो छार्मी अपने भाषोंमें मायाचार कर क्षपने सेवकोंमें 
ईर्षा भात्र एवं दूसरोंके सेवकोर्मे प्रीति करता हो वह अपने पापके फठ्से 
आगे एक जन्ममें अपने एक २ सेवकका वह सेवक होकर उत्पन्न 
होता है आश्चर्य दे ॥ १६२ ॥ 


कृतपछश्नेषु भृत्येषु नोपकुषति ये उपाः ॥ 
जन्पांतरे5पिश्रीणां तु तेषां ते ग़हकिकराः ॥१६३॥ 


अर्थ-- जो राजा अपने श्रम करनेवाले सेवकोंको उपकार नहीं 
करते हैं वे आगेके जन्म में उन्ही सेवकोंके सेवक बनते हैं जिन्होंने 
अपने पुण्यस्ते अधिक भाग्यको प्राप्त किया है। 


१ नपैद्साथेभूकन्यासवेबस्तुसमानता । 
न प्राह्मा आवदानास्ते ते: सर्वेषि निराकृताः ॥ 


८८ ..._दैनेशांसनर्म 
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भूनाये <हशि सेवकः सुश्गहिग्राही यथा जायते ॥ 

भृत्ये5टइयपि भूमिपों यदि सुध्छचाक्षेक्षवद्धतक्े ॥ 

भृत्योत्सनंनगोपनो क्तिविगम भृपो3भिकार्पासव- । 

उत्यस्योपभृतेछये भवभवे भृत्योप्यपुण्यक्रियः ॥ १६४॥ 
. अर्थ-राजा यदि अबिश्वासी हो उसका सेबक यदि विश्वासी हो तो 
वष्ट मंत्रतंत्रसे अपरिचित सबक गारुडीने पकड हुए सर्पके समान द्वोता 
है । राजा यदि विश्वासी हो तो भरी हुई गाडी को बांधा हुआ बैक 
के समान हो जाता है | सेवकों को रक्षण करने का बचन देकर 
फिर यदि उन की रक्षा राजा नहीं करता है तो उस राजा की दशा 
वही होती हे जेसी कि आग लगी रुईंकी । बहद्द राजा इस प्रकार 
के पापोंसे भवमबमें पापी द्वोकर उत्पन्न होता हे ॥ १६१ ॥ 


परद्रव्यापहा रित्वाहरिद्रो मवति धुव । 
तस्पादाता परद्रव्यं न ग्रहाति कदाचन ॥ १६५ ॥ 
अथै--परद्वव्य को अपहरण करने से मनुष्य नियम से दरिद्री 
बनता दे । इस लिए दाता को उचित हे कि वह परद्वव्य को कभी 
प्रहण न करें॥ १६७॥ 


स्थापितागतवित्तध्न देवस्वाम्यथंबंचन । 
तेनहामसुत्र निःस्वःस्यादयग्रंथः स्वार्थापहत्सदा ॥ १६६ ॥ 
अरथ--जो मनुष्य देवद्रव्य और स्वामिद्रब्य का अपहरण करता 
है उस के पद्विले के एवं आये हुए दोनों प्रकार के द्रव्य नष्ट होते हैं । 
एवं बद्दध इस भव में एवं परभव भें बहुपरिग्रद्दी और दरिंद्री द्वो जाता 
है। एवं उस का धन सदा दृस्रोंस अपहत द्ोता है ॥ १६६ ॥ 


चौय॑ दृष्टमिद परेर्विकलता चित्ते श्रमो5दण्यंघता । 
दन्ये निःमभता झुखे विरसता निस्‍्भाणता पादयोः ॥ 


-_ धर्ुर्विधदाननिरूपण .. रे, 





कपो वष्माणि दुःपरीषहजयः स्थाहहदत्वं गछे । 
निःक्रोाधों बुधता दया विनयता चित्र मृदुत्य शमः १६७ 
अर्थ--चोरी करना अत्यंत निक्ृष्ट कार्य है | यदि किसीने चोरी 
करते हुए देख लिया तो चोरका चित्त विकल हो जाता है, चित्तमें 
श्रम उत्पन्न होजाता हे । आंखो में अधेरी आजाती है, दीनता धारण 
करनी पडती है, सारा शरीर प्रभाद्दीन द्वोजाता है, मुख विरस हो 
जाता है, पेरोंमें निःशक्ति आजाती है, शरीर कंपने लग जाता है, 
अनेक प्रकारके कष्ट सदन करने पड़ते हैं, कंठ गद्गद होजाता है, 
क्रोष छोडना पडता है, बुद्धिमता आजाती है, दया भी उत्पन्न 
होती है, विनयशीलभी बनना पडता है, मार्दब एवं शांति भी धारण 
करना पडता है, आश्चर्य हे ॥ १६७ ॥ 


अनियतजूत्त प्रथमे शिक्षकक्ृतबाधने प्प्नुपुत्व । 
चौयेभपि चौर्यवर्जनमहो जना वजयेयुरिह तच्च ॥ १६८ 
अथे---चोरी करते समय 'चोरकों बहुत अनियतबृत्ति करनी पडती 
है क्‍यों कि उस यहद्द डर द्वोता दे कि मुझे कोई देख न लेथें, यदि 
कहीं पकडा गया तो फिर राजकमंचारियोंके द्वारा दिये गये दण्डसे 
उसे यह इच्छा द्ोती दे के यदि मेरेको मरण आजाय तो 
अच्छा दे | इस लिये सज्जन छोग ऐसी चोरी को छोछते हैं ॥१६८॥ 
अथारागपद सग्रुप्तिकुम॒मं शांतिच्छदं संयम- । 
स्कथ जावचयाभश्रय इृषपछसच्छाख सपमित्यर ॥ 
इष्टिजश्ञानफछ दयोषितमिदं सद्धुमवृक्षं जनाः । 
सर्वे निईतिदं दहंति पुनयर्तेनाभिना मृढबतद ॥ १६९॥ 
विषयविरतिमू्ं संयमोहामशासखं ॥ 
यमद्मशमपुष्प ज्ाानलीलाफलाछय ॥ 


विदुवजनशकुंतेः लेबित घमंवृक्ष | 
दृददते मुमिरपीद स्तेनतीपानलेन | 
१२ 


९७ दॉनशांखमम्‌ 
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अथे--यह जिनधर्म एक मदान्‌ इृक्षके समान है, विषय- 
विराति ही उस वृक्षकी जड है, गत्तित्रय उस का पुष्प है, शांतिरुपी 
पते हैं, संयमरूपी स्कथ हे, धर्भरूपी शाखायें हैं | समिति ही उसका 
अंकुर है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है जिस का फल दे । दयारूपी 
पानी से बृद्धिंगत है, अनेक जीवों को आश्रय देने धारा है, यहांतक 
कि मोक्ष को भी प्रदान करनेवाला है, ऐसे धर्मरूपी महाबक्ष को 
अज्ञानी जन मुनि होकर भी चोरी रूपी अप्नि से जछाते हैं । खेद 
है ॥ १६९ ॥ 
पानहानिरपि वंचक सती । 
पत्युरथेयुगहानिरीषदाः [?] ॥ 
बंचको यदि पतिश्व तस्य यः । 
स्बेहानिरनिज्ञं_भवेत्ममोः ॥ १७० ॥ क्‍ 
अर्थ--कछोक में यादे री पाति को धोका देकर मायाचार करती 
है उस अवस्था में पतिपत्नी दोनोंका अपमान होता है | एवं धनका 
नाश हो जाता है । यदि पति पत्नी को धोका देकर अनीतिमार्ग में 
प्रदृसि करता है उस अवस्था में उस की सपेह्ानि हो जाती हे ॥ 


परसागुरुदेवारथ वृध्याधर्थ च सर्वदा ॥ 
न गह्लीयान्न दयाच्च सवनाश्करान्वुधः ॥ १७१॥ 
अथे---बुद्धिमान्‌ मनुष्य को उचित दे कि वह अपने दे के 

लिए परखी को लेकर कभी दूसरोंको बेचने आदि कुकृत्य न करें | 
गुरुद्रव्य व देवद्रब्य को अपहरण कर ब्याज आदि कमाने की कुचेष्ट 
नहीं करें | एवं स्वयं ऐसे कृत्य न करें और न दूसरों को ऐसे द्व॒ब्य 
देकर कुमार्ग की प्रद्त्ति करें | इस से उस का सब्बनाश होता दे ॥ 

ध्वंसयति राजधममों वाह द्रव्यं च सागसां सकक | 

देदो धर्मो बाहद्रव्याण्यप चांवरागेक पुण्य ॥१७२॥ 


छू बिथदांनान७पण ९१ 

अथे--मनुष्यने इस बात का विचार करना चाहिए कि लोक में 
राजाके अपराधाके बाह्य ऐश्वर्य को राजा सर्व प्रकारसे नष्ट करता है। 
देवापराधीके बाह्य द्रव्य भी नष्ट होते हें अंतरंग द्वन्‍्य पुण्य भी नष्ट 


होता है ॥ १७२ ॥ 


देवस्वाम्यथेहज्जीवे तृष्णा तृढिव सप्निजा । 
स्यात्स्ववर्गेष सा नित्या दरिद्रो जन्‍्मजन्मनि॥ १७३ ॥ 
अथ--जो जीव देवद्रव्य को अपहरण कर जाता है उस की 
तृष्णा सब्रिपात रोगसे पीडित रोगाकी तृषाके समान बढती ही जाती 
है। एवं च परिम्रद्दोंम उसकी छाल्सा स्थिर द्वोती जाती है । इतना 
हो नहीं वह जन्मजन्म में दरिद्र ही होता जाता है॥ १७३ ॥ 


'बाग्यारादत्त यूकन्यादेशग्रामपनादिक । 
आदत यो बरू।त्तस्य बहुहानिभंत्रे मबे ॥ १७४ ॥ 
अथै--जो मनुष्य दूसरों से वचनसे अथवा जलूधारा छोडकर दी 
हुई भूमि, कन्या, देश, प्राम, धन आदिको जबर्दस्तीसे छीन ढेता हो 
उसको जन्मजन्ममें हानि उठानी पडती हे। इसालिय परद्रव्यको कभी 
अपहरण करना उचित नहीं दे ॥ १७४० ॥ 


प्रसक्ष चाथानविपीड्य यश सतां | 
समाहरत्योष्ण्यव एवं तस्य ते ॥ 
अल्पक्रयाभिष्टरको 5थवा सदा । 
कुबेति रायल्िविधस्य च क्षय ॥ १७५॥ 
अर्थ---जो व्याक्ति अपने सामर्थ्यसे, बलात्कारसे अथवा बहुत कष्ट 
देकर सब्जनोंका धन अपहरण करता हों, एवं अधिक कीमतके पदा- 


१ बाग्दृस थे मनोदर्स धारादस न दायते ॥ 
ऋरकान्न नियतेते यावच्चंद्रद्वाकरों ॥ 


९१ दाभशासनम्‌ 

थोंको कम कौमत में खरीदता हो तथा दूसरोंके प्रति खदा निष्ठुर 
व्यवह्वार करता हो उस व्यक्तिके भूत मविष्यत्‌ बर्तमान ऐसे तीनों 
प्रकार के धन नष्ट होते दें ॥ १७५॥ 


दर्षांसवेधादतिवृद्धितों मिषात्‌ । 
धन स सब छभते वृषापित ॥ 
नुपारियोराग्न्यधमणीविस्मत- ! 
धेवेन दरधेन धराटवी क्षयेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

अर्थ--जों अपना कोष बढानेके निमित्तसे प्रजासे दर्शांश कर 
छंगे ऐसा नियम करके भी उनसे सर्वधन केता दे. तथा शत्रु रूप 
राजाका, चोरका, कजों जिसने लिया है तथा जो विस्मृतिसे धनको छोड 
गये हैं ऐसे लोगों का धन भप्रह्वण करता है, वद्द राजा अ्नासे, जलो 
हुई भूमी के समान नष्ट होगा. इस छोकका अर्थ हमारे समझमें ठीक 
नहीं आया हे । अत३ अभिप्राय लिखा है ॥ १७६ |] 


बहाशार्जितवित्तर्य सवेरयक्छिश्यते मनः । 
निश्षेपायेहरस्पेबामुत्रिकाथहरस्य वा ॥ १७७ ॥ 


अर्थ--बहुत छोभी होकर जो धन कमाता दे उसके मनको इस 
कार्यसे बहुत दुःख उत्पन्न होता है अथवा ऐसा पुरुष सबके द्वारा 
पीडित किया जाता है । जिससे उसका मन खिन्न होता है । जेसे 
कोई धनिक किसी का धन अपने पास रखता दे तथा मांगनेपर उस 
को देता नहीं उस समय वद्द उसको बहुत कष्ट देता दे क्यों के 
बह धनिक उस दीनके आगेके जीवनकोहदी बिगाड देता है। इस 
छोकका केवल अभिप्रायमात्र लिखा हे ॥ १७७ ॥ 








यत्पीडढित बढछामियात्मपर्ति शहीत्वा | 
व्याहय शीघप्रभरये वितरेत्कुतंत्रम ॥ हे 
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सीतेव रावणग्ृहांवगवान्यगेहा- । 
दतु स्‍्मरत्यनयलूब्धपनं निताते ॥ १७८ ॥ 


अर्थ-- जो धन अन्याय व बलात्कारसे अपहरण किया गया हो 
वह अपने स्वामीकों अनेक प्रकारके कुतंत्रसे शीप्र पकडकर शज्रके 
हाथमें दे देता है । जिस प्रकार बहुत कष्ट पाया हुआ सेबक श्बामी 
से चिढकर उसे झन्नुके द्वाथमें दे देता हो । एबं जिस प्रकार सती 
सीता रावणके घरसे अन्य घर होनेस छोडकर जाना चाहती थी 
इसी प्रकार अन्यायोपाजित धन दूसरेके पास जरूर चछा जायगा | 
उससे कभी छुख नदी मिल सकता ॥ १७८ ॥ 


यो बहाश्चार्जितायेस्सन्‌ इुर्बन्स बहुधा वृष । 
दोषी यांछाभिव स्वास्थ्य सक्त्वेवापथ्यमोषधम ॥१७९॥ 


अथै-- जो व्याक्ती अत्यंत लोमसे न्यायान्याय, योग्यायौग्य विचार 
न करके बहुत घनको कमाता हो एवं उस पापके उपशम के लिये 
अनेक धर्मकारय करता द्वो &चमुचमें वह रोगाके समान है जो बात, 
पित्त, कफके विकारसे पाढित हो, स्वास्थ्यकी इच्छासे ओषाधिका सेवन 
भी करता हो साथमे अपध्य भी करता हो ॥ १७९ ॥ 


सत्पुरुषो 3जेयति धन यत्‌ सकछजनेष्टसाधुडृद्धयैब स्यात 
तस्य धनस्य थे हानिनांलुपहतधमंबलसुगप्तस्थेव ॥१८० 
अर्थ-- सज्जनछोग न्यायसे जिप्त घनका उपाजन करते हैं वह 
घन संपूर्ण इष्ट जन व साधु संतोंकी दृद्विक लिये कारण होता है । 
एवं धर्मकायेमें उसका विनियोग होता हे । उस धन की 
हानि कभी नहीं होती, उसे कोई अपडरण भी नहीं करता, एवं धर्म 
कार्यो की रक्षा उससे होती दे अत एवं धर्मबल भी उसकी रक्षा 
करता है ॥ १८० ॥ 


० दानदासनम्‌ 


(7७ #गिए 6९ हींग #गिए॥ मिक. की, #गिक /मिप ही 2० सीगिके #निक #7य नए आग) अप #ममाद॒/#पू७ #हक का. ९ #ा७ कमा # > #7% कप कक कर फडी के आफ हक ७० कीनक अगर अन्य 5 #० 7 ७, इश्क अतयण हरित किये, सिम. ही. हा ५ कम, हाथ हर एक. /तम, हाथ लीमया4 &2०५, #नय 67-३७ अति करिषा पाक अपषक #िश-#दल्‍वमियेकन्मिकि: 





देवाय संकल्प्य निज पनं यो | 

दे न तस्मे खलु तस्य दोषः ॥। 

करोति राह्वा च मिथो विवादाँ- | 
स्तेजोयैषमोत्मजलामनाश्ान्‌ ॥ १८१ ॥ 


अरथथ--जो न्याक्ति अपने घनको देवकार्यमें संकल्प करके फिर उसे 
उस कार्य के किये नहीं देता दह्वो एवं अपने घरखर्च के ढिये उप- 
योग में छेता हो ठस्ते तीत्र पापबंध होता है । उस पापसे उसे राजा 
के साथ बंधुवोंके साथ व अन्यमित्रोंके साथ विवाद होता दे । छोक 
सब उसे निंदाकी दृष्टिसे देखते हें, इतनाही नहीं उसका तेज मंद 
होता हे । द्न्यका नाश द्वोता हे, धर्मकी हानि होती हे, संतततिका 
छाभ नही हो पांता दै॥ १८१ ॥ 


घर्मद्रव्यं दुरितहरण यप्रिकायाश्रितं चे-। 
दुत्पधंवे वृषह्रृहरारतत्र जीवाश दुष्टाः ॥ 
इन्ये यत्रावनिपतिगह चिस्नेत्रातिरम्ये । 
नि* तोचक्वि मबछुजना संविशेतीव भूताः ॥ १८२ ॥ 


अर्थ--पापनाश करनेके लिये समय धर्मद्रव्ययों अपहरण कर 
जो कोई अपने धरमें लेजाकर रखता द्वो या उसे अपने घर काम में 
ढेता हो उसके घरमें दुष्ट संतान उत्पन्न द्वोती दें । बे धर्म ब कुछ 
संत्काएको नष्ट करनेवाले होते हैं। जिसप्रकार अनेक विभाषों से 
युक्त छुंदर राजमहछ मी यदि शून्य दो जाय तो उस में भूत प्रेतादिक 
प्रवेश करते हैं. इसीग्रकार धर्मकर्मंत शल्य ऐसे घरमें दुष्ट जीव प्रवेश 
करते हैं ॥ १८२ ॥ 


चेतक्ेशं ऊत्वेवासादिद्रव्यमाहरत्यपि य 
तस्य सुकृतन्ययःस्या दुश्तभंगो5पि च ततो5्पइद्धिश्ष ॥१ ८३ 


शरुविधदाननिरंपण हे 
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अथे--जो मनुष्य दूसरोंके मनको दुःख पहुंचाकर उनके अन्ना- 
दिक द्रव्योंको अपहरण करता दो एवं उससे स्वयं छुखका अनुभव 
कर रहा हो उसके पुण्यका नाश होता है। एवं सर्व संपत्तियों में 
प्रधान त्रतरूपी संपात्ति नष्ट हो जाती है, इतनाद्दी नहीं पापकी वृद्धि 
होती दे | इसलिये परधनकों अपहरण करना उचित नहीं है॥१८१३॥ 


अन्योकः कृत झृक्तयो नुपतयो दत्वेव सृक्तिव्ययं | 

ज्ञात्वा दितिगुणाधिकं धनपट गच्छेति विद्वन्यदा ॥ 

तद॒द्धार्भिक एवं शुद्धसुकृत वांछन्त्रते शुद्धधी- | 
 दतान्यालूयश्चक्तिभाकप्रतिदिन ददण्यात्तदय प्ुदा ॥१८४ 


अथ“-जिस प्रकार राजा किसी दूसरे घरमें भोजन करके थाता 
हे तो उस धरवालेकों भोजनका मृल्य एवं दुगुने तिगुने धन बस 
आदि देकर चला जाता द इसी प्रकार विद्वान आ्रावक धार्मिक व 
दाता हो तो उसे पुण्यप्राप्तिकी यदि इच्छा है तो दूसरोंके घर में 
भोजन करे तो उसके बदले में कुछ न कुछ जरूर देवें ॥१८४॥ 


कत्रोयत्त कर्तहस्तेन वित्त योपायत्त योपितः पाणिनैष 
ग्राह्म पृण्य चात्महस्तेन पाप॑ स्वेनेव स्थुवेधका दस्यवश् ॥ 
अथे-- घरके मालिक स्वयं ब उसकी आश्ञाप्ते दिये गये धनको 
प्रहण करना चाहिये | घरमें यदि मालिक न हो तो मालिकिन स्वयं 
हो उसके धाथ दिये गये घन वा उसको आज्ञासे दिये गये धनकों 
प्रहण करना चाहिये उसमें पुण्य द्वोता है | ऐसा न होकर सेवकोंके 
हाथते गृद्दीत वा स्वयं अपने हाथसे गरृहीत धन पापका कारण होता 
है। इस प्रकार स्वयं ग्रहण करनेवाले बंचक व चोर कहलाते हैं ॥ 
शिथिेलकठे जिनगेहे सति सधना जेना उदासते तेपषाम्‌ । 
शुहपनतेजोमानप्राणादिकहानिराशु स्याद ॥१८६ ॥ 


९ दामनशासमम्‌ 
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अर्थ--जिनमंदिरके जीर्ण होनेपर उसे देखनेपर भी धनवान 
जैन उस्च से उपेक्षा करते हो, उसके उद्धारके लिये प्रयत्न नहीं करते 
हों तो उनका घर, धन, तेज, मान इतनाही नहीं प्राणादिका भी 
शीघ्र नाश होता हे ॥ १८६ ॥ 


लेखयाते यत्र यो ना सविकारांस्तस्य जिनप्ुनींद्रमतिमान । 
नव्येद्धनमायुग्रृहमपि सह मूलं च वीक्ष्य हस्यापि ॥ १८७ ॥ 


अथे--जो मनुष्य जिनेंद्र व मुनींद्रोंके चित्रको [प्रतिमा] सबिकार 
निर्माण कराता हो उसका धन, आयु, घर इत्यादि समूछ नष्ट हो 
जाते हैं | इतना ही नहीं उन सबिकार प्रतिमाबोंकोी देखकर जो 
प्रसन्न होते हैं उनका भी धन आयु, घर इत्यादे समूछ नष्ट द्वोते 
हैं ॥ १८०७॥ 
राजा पुरा रोस्बहारिणःस- । 
दीधघोयुरारोग्पसुखाग्निवृद्धाः ॥ 
सर्वे तणां रोरवकारिणोउ्च । 
ध्यस्तायुराराग्यसुखाग्नयः स्युः ॥ १८८ ॥ 
अर्थ- पूतकालम राजा प्रजाबोंके दु.खोंको दूर करनेमें सदा दत्त 
चित्त रहते थे इसलिय वे दीघायुषी, आरोग्यवान्‌ , सुखी व स्वस्थ 
होते थे । पंचमकालके राजा प्रजाबोंको हरतरद्द दुःख देनेमें ही 
अपने कर्तव्यका इतिश्री समझते हैं अतएव वे अल्पायु, रोगी, दुःखी व 
अस््रस्थ हांते हें । प्रजावोंके हितनिरत रहना यह राजाका कतेब्य 
हैं॥ १८८ ॥ 
यञञस्थाने सदा हासो भण्दोक्तिषहुगश्न॑वाक । 
घर्मनिंदा भवेत्सवे सघृछूं च बिनश्यति । १८९ ॥ 


अर्थ--जिस राजाके आस्थानमें ( दरबार ) सदा काल हास्य, 
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भण्डवचन, परनिंदा, व धर्मनिंदा आदि दुष्कृत्य होते रहते हों उस 
राजाकी संपाति समूल नष्ट होजाती हैं ॥ १८९॥ 
यत्राहहासो दुष्कर्म जिनयभस्य दूषण | क्‍ 
साधुनिंदा भवेत्सवं सहमूर विनश्यति ॥ १९० ॥। 
अथै--जिस राजाके आस्थानमें सदाकारल अट्टद्यास्न होता रहता 
हो, दुष्कमका बाजार छग रहा हो, साधुवोंकी निंदा द्वोती रहती हो 
उस राजाकी संपत्ति नष्ट द्वो जाती हं | राजा धार्मिक हो तभी 


कै 


उसका राज्यशासन अटल रद्द सकता ६ ॥ १९० ॥ 


यत्नोत्कोचहरा भूपाः कायस्थाः पिशुना नरा$ 
विश्वस्तास्तेहतास्सव सहमूरछं विनश्यति ॥ १९१ ॥ 
अर्थ--जिप्त राजाऊे शासनमें छोग अल्पकार्यके लिए मदःत्त्पपर्ण 
कार्योकों बिगाडनेके लिए तेयार द्ोते ६, इधर उधर चुगछी करके 
परस्पर झगडा करानेमे आनंद मानते हें, अधिकारीबग रिश्वत लेकर 
कार्य करता है, विश्वस्त ऐसे सज्जन लोग जहां सताये जाते हैं ऐसा 
राज्प छमल नष्ट द्वाता 6 ॥ १९१ ॥ द 
हृइवा न पव्यति बुधान्व्वतः सदुक्ति । 
श्र॒ववा श्रणोति स जढदः कदु वाग्रहीब ॥ 
ज्ञात्वा हिताहितननाननिश न वेखसे। 
छक्ष्मामहाग्रहग्रहीतजनो विभावि ॥ १९२॥ 
अर्थ--छुक्ष्मीरूपी मद्दाभूतसे यूद्धात अज्ञानी व्यक्ति सज्जनोंको 
पाद्देढे देखनेपर भी नही देखेके समान वर्ताव करते हैं, शाल्रोंको 
छुननेपर भी अनंछुनी कर देते दें । अपने द्वित व अद्दितजनोंको 
जानकर भी नहीं जाननेके समान करते हैं, अनेक प्रकार भतादि 
दुष्ट प्रदोंते गुश्टौत व्यक्तिके समान कटुबचनका उच्चारण करते हैं। 


इसलिये धनके मदसे मदोन्मत्त प्राभी प्रहपीड्ितके समान ही हैं ॥१९२॥ 
शदे 


९८ दामशासनम 
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नेक्षत कलिसमयाश्रयात्चरा: किस | 
बोधते कनकसमाश्रयात्युनः ॥ 
मन्यंते जनपसमाश्रयाशत्न किचित । 
कुर्वेति त्रिमदयुता इमे न कि तत्‌ ॥ १९३ ॥ 
अथ--मनृष्य कलिकाठफे आश्रयसे ढी किसीको देखना नही 
चाहता हैं, किसीकों धन कनक मिलजाय तो वह मदोन्मत्त होजाता 
है, किसीको राज्यसत्ता व भधिकार मिलनेपर मदोन्मर होता है। 
इनमें किसीको एक साथ दूसरा कुछ भी मिले तो उनके अनथेका 
कोई पार नही, ऐसी अवत्थाम कलिकाल, कनक, राज्याश्रय ये 
तीनों मद एकजगढद्ठ मिल जाथ तो फिर वे क्‍या नहीं करेंगे ! स्व 
कुछ अन्याय करनेको तेयार द्वोंगे ॥ १९३ ॥ 
विध्नः सच्चः फलछति कृतिनामेव पूंसा छृतो5्य । 
नोचस्पृष्ट:' फलति कृतिनां सद्य एवं द्विजानाम ॥ 
क्ष्वेडः सच्य: फकति सुखिनां पश्चगस्थेष नोउत- । 
स्तस्माद्विध्न सुकृतिपुरुषों नेव कुर्यात्कदापि ॥१९४॥ - 
अर्थ-- जिसप्रकार दुष्ट सपके काटनेसे उसी समय विषोद्रेक होकर 
प्राणफो अपाय पहुंचता हे उसीप्रकार सत्पुरुषोंके मार्गमं विष्म करनेसे 
उस्तका फल तत्क्षण निलता हे, नीच्छोगोंके स्पर्शीन ब्राम्द्रणोंको उसी 
समय फल देता है । इसलिये सज्जनोंकों उचित है कि ने कभी 
सन्मार्गमें विध्न नहीं करें ॥ १९४ ॥ 
आयहेति रुजां करोति रिपुमिभ्ोरैश्तेति न्यककृतिस । 
 कारागारनिवेश्ञनं निगलदुबंध सदा तदधने ॥ 
सवाथापहतिं ततो विश्रण लछोकेडपि भिक्षाटनं । 
दैन्योक्ति बिनतिं त्वपःस्थितिमहो चित्र छृतागःफरूं॥१९५ 
अथे--बहुत आश्चर्यकों बात है, राजद्रोह धर्मद्रोहकरके अर्जित 





झूए विधद्नानरूपंण ९९ 
पापोंध्ते प्राणियोंका बडा अद्वित होता है। राजाके द्वारा प्राणदण्डको प्राप्त 
होते हैं, अगर कदाचित प्राणनाश न मी हुआ तो अनेक प्रकारके रोग 
कृष्ट देते दें । चोर या शन्रुओंके द्वारा मरण द्वोता है । अनेक 
प्रकारसे तिरस्कार प्राप्त होता दे | जेल जाना पढता है, वहां बेडी 
पढती है, अनेक प्रकारके कष्ट मिलते हें, उसके धनकों दूसरे छोग 
छटके लेजाते हैं, वद्द भीख मांगने ठगता है । दूसरोंके सामने दीनता 
ब कातरता को धारण करता दे । विशेष क्या ! उसका भारी 
अधघःपतन होता हे । यद्द सब उस धर्मापराधकृत पापका फल 
है ॥ १९५ ॥ 


सप्तार्चिदेहतीव स्सानेश्ञ इंत्यकेतेजों रसं । 

स्वेटो जीवितमामयः सुखयुग देवपिराणादिषु ॥ 

दम्पत्योः कुरुते विरोधपछय सहूृंधुभृत्यादिषु । 

प्रत्यूहः कृतकार्यकाभसमयेष्विष्टा क्षिइंतु क्षमः ॥ १९६ ॥ 

अथे-जो मलुष्य धर्मकार्योमें, देवकारयोंमें व राजकायोमें विष्न करता 

हो उसका अधःपतन होता है | जिस प्रकार भग्नि सर्व पदार्थोको 
जब्शता है उसी प्रकार यह पाप उस्चक सर्व कार्थौको नाश करता है । 
जिस प्रकार सूर्यका तेज पानौको सुखा देता है उसी प्रकार उसका भी 
तेज नष्ट होता हे । विषसे जिस प्रकार प्राणघात होता है, रोगसे 
जिस प्रकार छुखका नाश द्वोता दे उसी प्रकार इस अंतरायकृत पापसे 
उसको छुख मिलता नदहीं। इतना ह्वी नई उस पापके कारणसे देवर्षि, 
राजा, राज्याधिकारी, बंघु, भृत्य व यहांतक की परस्पर दंपतियोंमें 
अधिनाशी विरोध उत्पन्न होता दे | उसके लिए जिस जिस कार्यमें भी 
छाभ होनेकी संभाबना दो उसे वह अतरायक्ृत पाप रोकता है ॥१९६॥ 


कारुण्यांबु विशोेषयन्पमविमलज्ञानं सम।च्छादयन । 
भ्द्धाने च विनाशयभिरतं चारित्रप्रंह्घयन ॥ 


! ५्७ दानधालनम 
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आदेय प्रविमोचयन्युणगणालुन्मूछयन्ग्राइपन । 
सो5य तुष्कृतराद्विभाति विमछे छाभे सदोदासयन ॥ 
अथे--यद्द पापरूपी राजा क्षारजछको गरम - करके सुखानेबाछे 
नौचोंके समान करुणारूपी जलकों जछाता है, मेघ सूर्यको, - करण्ड 
रत्नको व घडा दीपकको जिम प्रकार जाच्छादित करता हो वह निर्मल 
ज्ञानको आच्छादित करता है। विश्वासश्रष्ट करनेवाले जार पुरुषके 
समान, स्वामिभ्ृत्य-विश्वासकों नष्ट करनेबाले दु्जेनोंके समान, देहमें 
आत्मबुद्धि करनेवाले रागके समान, कपडेकी सिलाई को छुडानेवाले 
धोबाके समान श्रद्धानभ्रष्ट करता है | अपने बंशगत धम्मपुण्यको नष्ट 
करानेवाडी वेश्याके समान चारित्रसे भ्रष्ट करता है । गर्भकलंक करने 
बाले भूतोंके समान, शिशुदत्या करनेवाली विधवाओंके समान भागे 
प्राध्यपुण्यको नष्ट करता है, अच्छे डोरोंको काटनेवाले चूहोंके समान, 
शुद्ध तपोगुणकों नष्ट करनेवाली व्यमिचारिणी ल्लषियोंके ध्मान गुणों 
को नष्ट करता है, हेयमें उपादेय व उपादेयमें द्वेयबुद्धि उत्पन्न करता 
है । निर्मछ पुण्यलाभ में सदा विष्न करता है। इसलिये देव, राज, 
धर्मकार्यमें कभी विष्न नहीं करना चाहिये ॥ १९७॥ हा 


[३] कर 


विध्नान्वितर्य तपतेविषयों ब्छू च । 
ग्रेथो विनश्याते यथा कुमनस्य संगात्‌ ॥ 
शास्त्र सुबुद्धिरमछा च विनेकिता च । 
| कपूरमिश्रतिछतनस्प भवेज्जनोडयम ॥ १९८ ॥ 
अर्थ-- जैसे दुर्जनोंके लंगतिसे शास्रज्ञान, सुबुढ्झि, विवेक 
आादि सदगुण नष्ट द्वोते हैं उसी प्रक'र देवधर्म-कार्येम 
विष्न करनेवाले राजाके आश्रयर्म रहनेंबाके देश व प्रजाये ने 
होती हैं, बढ स्वयं कर्पूरमिश्रिदत तेलकों पीनेवालेके समान अपना 
अद्वित कर छेता है ॥ १९८ ॥ प 


ज्म्ग्म्म्म्ग्गली की. 
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सततमभयदानाप्रिमंयो निर्नितारि-। 
। खिस्बनजननेत्रेन्दीबरानंदचेद्र: ॥ 

स्वजनसुरमहीजः कामिनीनां मनोज: । 

स भवत्ति परमर्भीकामिनीकांतरूपः ॥ १९९ ॥ 

अथे--सदाकाछ अभयदान करनेसे मनुष्य निर्भेय बनता है । 

सर्व शत्रुवोंको जीतनेवाछा होता है, तीन छोकके मनुष्योंके नेश्नरूपी 
नीढकमलको दर्ष उत्पन्न करनेवाल चद्रमाके समान बन जाता है, स्वबंधु 
व देवोंके द्वारा भी वह्द पूज्य व ल्रियोंके लिये कामदेवके समान झुंदररूप 
बन जाता है। इतना ही नद्दी वह इसी अमयदानके फढसे मुक्तिव्ध्मीका 
पति बन जाता है॥ १९५९ ॥ 


दयांबसिक्तामतस्यतप्ता- । 
मचोयेसदरोहछशो ममानास्‌ ॥ 
सती सुरक्षावृतिकामकांक्षा । 

. हिमासिरएमी छतिका बहंती ॥ २०० ॥ 

अर्थ--पद् अमयदानरूप छता दयाजलते सींची गई है, मरणका 
अभाव कर्थात्‌ जीवनरूपी सूर्यप्ते प्रकाशित हो रद्दी है, चोरी नही 
करना एतत्स्वरूप दोहदसे बह् पुष्ट होगयी दे, प्राणियोंका रक्षण 
करना यही इसकी वृति है-बाड है। तथा नित्पृद्दतारूपी ठंडे आछबाह 
की शोभा घारण करती है ॥ २०० ॥ 


शुद्धस्पा भयदानस्पाहारदानस्य यत्फलम्‌ ॥ 
शबरः क्षत्रियों भृत्वा लोभदत्तेन चाब्र्त्रात्‌ ॥ २०१ ॥ 
अथे-- शुद्ध भभयदान व आद्वारद/नके फलसे एक मभिक्ठ' उद्धी 
जन्म में मरकर क्षत्रिय हुआ व लोभदत्त नामके व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष 
बोला | इस॒कछिए अमयदान का फछ अचित्य है॥ २०१ ॥ 





१०२ दामशालमम्‌ 

भावों देश हवान्वयः पुरमिवावासः कूतो्येबंपु- | 

माता भीरिव सा पिता जनपकात्पोरा: प्रजा बांधवाः ॥ 

प्लेत्रे क्षेत्रमिवात्मणा इव सुसरयाौधाः कथ्थ तत्र भीः । 

का प्रीति कुरुते मवाग्निनछतेः प्रीर्ति कुटृंबी यथा॥२०२॥ 

अर्थ-- दे भव्य ! संक्षरके प्रति मोह बढाना उचित नहीं है । 

यह संध्तार देशके समान है। ण्पना कुछ नगरके समान है | शरीर 
दूसरोंके द्वारा बनाया हुआ मकानके प्तमान है, माता संपत्तिके समान 
व पिता राजाके समान हे | बंधुजन पुरवाप्ती प्रजाबोंके समान हैं । 
क्षेत्र लेतके समान है व अपने पुत्र सत्यस्मूहके समान हैं । ऐसी 
अवस्थामें इन संसारबुद्धिके कारणोंमें क्यों प्रीति करते हो भथौत्‌ 
उपयुक्त समी संसारमोहको वृद्धि करनेवाढे हैं | उनमें मोह छोडना 
यह विवेकियोंका कर्तव्य दे || २०२ ॥ 

स्यात्यंचब्रतसालपंचकथघृते देहेउघरा नाइते । 

दुर्भावाः खछ्ध इचयो रिपुरुप हृष्टवा पतित्वा ततः ॥ 

ब्रयुरते प्िथिक्ताः पतंति तरुणीमसेभदकक्‍स्पृष्टितो । 

नातः शुद्धिरसं व्रत चे न बर्ूं साध्यस्त्वयायं धुब ॥२०३ 

अर्थ-- पंचमद्दाजरतरूपी पंच परकोटसे रक्षित इस शरीररूपी राज्य 

को जब पापराजा आकर घेरते हैं, तब मिध्यात्व, दुराचरण आदि बात्नु 
राजाबोंको देखकर एवं तरुणीरूपी मदोन्मत्त द्वाथीको देखने द स्पर्शसे 
यह घछुरक्षित राज्यत्यित आत्मा अपने स्थानसे विचछित होता है <वं 
शिविल होजाता है जब उसके अंतरंग शुद्धि नद्दी रहती है और न 
ब्रतमें घुद्धि रहती है और न को३ आत्मशक्ति रहती है। इसलिये दे 
भव्य | हरसमय मिथ्पात्वादि दुभोवोसे अपनेको बचाये रखो ॥२०१॥ 


या विद्या फलदा तयेव चतुरा भाग्य छभंते सदा । 
तत्रासक्तिरनृथमःसुपठन तस्या:भ्ृत्तिशितनम्‌॥ 


.. #क_ ७ 9७9 "0 ०» 
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येषां संति त एवं सोख्यध्रुभय तथेहिकाहुजिक | 
पंचेवानि न येषु ते श्रुति पुरो दीना भवेयु्धवस््‌ ॥२०५॥ 
अथे--जो बिद्वा फलप्रद है या जिप्चसते विद्वान्‌ छोग भाग्यशाली 
बनते हें उसी विद्यामें आसक्ति, ठीनता, पठन पाठन, श्रति व चिंतन 
करना उचित हे अर्थात्‌ स्वपराद्टित करनेवाली विद्यामें मनुष्यको 
आसक्त होना चाहियि, उसीमें छीन द्वोना चाहिये उसी बिद्याका 
रातादिन पठनयराठन करते रद्दना चाहिये और उसीका मनन करना 
चाहिये | जो इस प्रकार करते हें उनको इद्दलोक-परलोक संबंधी छुख 
मिलते दें | ये पांच बातें जिनमें नद्दी ६ उनको कोई घझुख नहीं 
मिलता द॥ौ प्रत्युत वे आगे दरिद्री द्वोते हैं ॥| २०४ ॥ 
स्थाने येद्छवानिमेः स्वविषये:पूर्णेठ्पेदुर्गपै- | 
स्सिधुग्रापवने स्सखेव वरणै:कुल्येहिंतारक्षकेः ॥ 
दास्थे: प्राहरिकेव्येयागमकरद्वीपेश्व ते रक्षित । 
यत्तदद्रव्यमियातिकंटकयुत पृण्य॑ महीवावतात्‌ ॥ २०५॥ 
अथे--जिश्ष प्रकार राजा अपने खजाने व राज्य जो बहुत भार्पत्ति 
पूर्ण है उनके रक्षाकेलिये अनेक प्रकारसे प्रयत्न करता है अर्थात्‌ अपनी 
सेनाते युक्त द्ोकर इत्ती, राज्य, आधीनस्थ राजा, दुगम नदी, प्राम, 
श्न, खाई, दवाल, रक्षक द्वितेषी, नगरद्वार रक्षक, प्रादरिक, बढे २ 
दरबाजे, व बहुत धनका ब्यय ओर प्राति जिनसे दोती हे ऐपे द्वीप 
इन सबकी सद्दायता से राजा जिस प्रकार अपने खजाने की रक्षा 
करता है उसी प्रकार वद्द राजा अपने निभल पुण्य को भी इन सब 
की घद्दायतासे भआापत्तियोंसे रक्षण करें ॥ २०५ ॥ 
अभयदानमभयंक रमायोस्छुगतिदानचतुरं सुखधाम | 
विदितचारुयज्ञ/कुलगेह सकछजीवनिलयं प्रवदंति॥ 
अर्थ--सज्जनोत्म पुरुष अमयदानको अभय उत्पन्न करनेवाला 


१०७ + : नशोालनन 
कहत हैं, एबं अवयदानते छुगति व झुखस्थान मोक्षकी भी प्राति होती 
है। यदद अमयदान यशस्कीति के लिए कुलगृद्द है। एवं संपूर्ण जीवों 
के लिए सुखाश्रय स्थान है ॥| २०६ ॥ 
.. शख्त्पुण्यस्रवंती नननकुछगिरिः कमेथभूमीधवज्ञे । 
 चैतोवैकल्यनाश रिपुमयहरणं सर्वज्षास्राथेबोध ॥ 
अबड्ञान हंति कोप धमयति विनय संयम संविधत्ते । 
शांति कांति विवेके सततमरुजतां सा3भयाख्य सुदाने॥ 
अर्थ--निर्दाष अभयदान पुण्यनदी को उत्पन्न करने के लिए 
कुछाचलके समान है । कर्मरूपी पबृतकों तोडने के लिए बज्ञके समान 
है। इप्त से चित्तकी विकलता दूर द्वोती दे । शत्रुभय दूर होता है । 
समस्त शाल्रों का अर्थज्ञान होता दे । अज्ञान को यह नाश करता हे 
क्रोषफों उपशम करता हे, विनय व संयम को उत्पन्न करता है, शांति 
वितरक व निरोगता सत्र कुछ इस अभयदान के फलसे उत्पन्न होते 
हैं ॥ २०७ ॥ 
उन्मत्तरक्षापिपनिवृतीब नश्येरफल सबंगघं बहु स्यात।। 
यूर्स विध्वक्तामयदानिना यद्ानत्रय ने.् फकानि दे २०८ 
अंथे--जिप्त प्रकार सस्योंकी दृद्धिका उन्मत्तस्वामी रक्षा नहीं करें 
तो उनके सब फल नष्ट द्वोते हें उसी प्रकार आह्वा,, औषाधि व 
शाखदानसे पुण्यवृक्षकों बढानेपर भी यदि अभ्रयदानसे उसकी रक्षा 
नही करें तो वह निष्फल हे, उससे पापकी बृद्धि होती दे ॥ २०८ ॥ 
धर्मोपकारि भूपेन ग्हीतं यत्समं घने ॥ 
प्रया धर्माय तत्सवे स्मरेददर्त भवेत्कृती ॥ २०९ ॥ 


थै--धर्मोपकार करनेवाले राजाके द्वारा गृह्दीत घनकों अपव्यय 





... ३ धर्मोपकारिभूपेन यावह्द्व्यं सामाहतं ॥ 
प्रलितयेन्मया दस तत्सव घमंद्वेतवे:।॥ 


धरतुर्विघधदाननिरूपण श्०्५ 
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हुआ ऐसा न समझना चाहिये | यह मेंने धर्मके लिए ही दिया, 
ऐसा सत्पुरुषोंकों गिचार करना चाहये ॥ २०९ ॥ 


घर्मोपकारिभूपेन ग्रहीतं यत्समं घन ॥ 
मयाद्य दत्त तत्स॑वे ममाथ नेंति ।चिंतयेत्‌ ॥ २१० ॥ 
अरथ--सप्पुरुषोंको सदा यद्ट भावना करनी चाहिये कि मैंने आज 
घर्मोपकारी राजाकों जो कुछ भी धन दिया है और जो उसने प्रद्षण 
किया हे, वह पापके लिए नद्दों अपितु पुण्याजनक लिए दिया है ऐसा 
विचार करना चाहिये | २१० ॥ 


निजग्रापाधिपेनाथ यावदृत्य समाहत ॥ 
तत्सें दण्डबदत्त मया जीव न चिंतये; ॥ २११॥ 
अर्थ-- मेने आज अपने प्रामाधिपके छिए जो दण्डके रूप में 
द्रब्य दिया है वहद्द सब अन्यायके लिए नह्ीं दिया धर्मके लिए दियाहै 
इसाकिए उस विषय में मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा सत्पुरुष 
विचार कर ॥ २११ ॥ ह 
मते समस्ते ऋषिभियेदाईतेः । 
प्रभाहरात्मावनदानशासनस्‌ ॥ 
हुदे सतां पुण्यधन सर्माजतु | 
घधनादि दद्यान्मुनये विचाये तत््‌ ॥२१२॥ 
अथ-- समस्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन 
ब्रतिपादित है | इसढिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेबाले श्रावक 
उत्तम पात्नोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रब्योंको विचार 
कर दान देवें ॥ २१२ ॥ 
इत्यमयदानविधिः 


१्छ 
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दानशालालक्षण, 


प्रत्रणम्य जिन भत्रत्या संसंश्रत्य ग्ररोबेचः | 
निदोंषपुण्यद्‌ दानब्ाछ्ा लक्षणमच्यते ॥ १॥ 
अर्थ--श्रीमगबान्‌ जिनेंद्रको भावशुद्धिसि नमस्कार कर एबं मन 
बथचन कायकी शुद्धिसे सद्गुरुषोंके उपदेश सुनकर, अब आगे निर्दाष 
4 पुण्यप्रद दानशालाका स्वरूप कहेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा 
करते हें || १ ॥ 
नवीन गुद्दसंस्कार 
गोमयचूर्णविलिपत शुद्ध पृण्याहवाथनाहोमास्यास । 
सिक्तगंषांबुनव्य गेह प्रानेभमोजनाय योग्य स्यात्‌ ॥ २ ।॥! 
अर्थ--जो मकान पहिले चूना व गोबर से अच्छीतरद्द लिप्त हो, 
लदनतर पुण्पाहबाचना होम ओदि संस्कारके द्वारा शुद्ध करके गंधोदक 
'से घिक्त हो, ऐसा गबीन गृह मुनिमोजनके लिये योग्य है ॥ २ ॥ 
पुराणगहददसस्कार 
प्रत्ने सझने सूृतकोकसि कुटकशुद्राश्रये्यान्न चे- | 


द्ोबत्सेब्रातिकोषि गोमयपयःसंसिक्तमिसत्तिच्छदेः ॥ 
होमेनापि सुगंधतोयविमरछं गोविट्पविज्ञांग्ण । 
तत्राहत्पद्सेबकः सुध्गयं श्ुजात योगीश्वरः ॥३॥ 
अश्वे-- सृतकी, चाण्डाल, मिथ्यादृष्टि ब शद्दोका निवास जिसमे 
होगया हो ऐसे पुराने मकानमें भी बिना शुद्ध किये अतिक व महात्रति- 
थोंको भोजन नहीं लेना चाहिये। सबके पहिलछे गोबरके पारनासे 
दीवाढ् वं"रको गौलाकर लीपना चाईये । फिर पुण्याइवाचनाएवंक 
होम करके निमछ गंधोदकका सेचन करना चाहिये एवं बाहरके अंग- 


९ दारू विधि; विमानशुद्धि- 
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णको भी गोबरसे पविन्न करना चाहिये। ऐसे घरमें अद्दृत्परमेष्टीक चरण- 
भक्त व सम्यर्इृष्टी मुनि भोजन करें ॥ ३ ॥ 
सर्वेथा आद्यारवञजनस्थान. 
मिथ्यारज्ञां च मांसादां गेहे जैनाभये सवि | 
नायात्तत्र नव कृत्वा शुद्धेबयवेतिकादयः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--मिथ्यादष्टि व मद्य, मांस, मधु के सेवकोंके द्वारा आश्रित 
घरमें कोई जैनी रहता हो तो उस घरमें जेनमुनि आह्वार नहीं ढे 
सकते हैं | यदि उस धघरकों नवीन कर पूर्बोक्त प्रकारसे होम प्रण्याह- 
बाचना भादि संस्कारोंके द्वारा शुद्ध करें तो त्रातिक उसमें भाह्यार के 
सकते हें ॥ ४ ॥ । 
मंगलगृह. 
प्रत्यहं गोमयांभोमिः पृर्णसंसिक्तचत्वरं । 
तददृष्टिगोचर योगिप्रवेशायातिमंगर् ॥ ५ ॥ 
अथ--जिस घरके प्रांगण प्रतिनित्य गोमयके पानीस सिंचित हुआ 
इष्टिगोचर द्वोता हो, वह घर मुनियोके प्रवेशके लिये अत्यंत मंगक 
दे॥५॥ 
सम्यक्फडिलसस्योध सुक्षेत्र बीक्ष्य निस्ृण | 
सब झसंलि ते तच्च दातार मृनयस्‍्तथा ॥६५॥ 
अथै--जिप्त खेतमें अच्छे फल व सत्य हो उस खेतको देग्डकर 
राहगीर छोग उस खेतरी व उस खेतके माडठिककी प्रठंदा करते हैं, 
ठीक इसी प्रकार उपयुक्त प्रकारके मंगलगृह्ट व उसके मालिक दाताको 
छज्जनलोग प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥ 
यतिश्वक्तिग॒हं शस्तं सर्वसंकल्पवर्जितं ॥ 
यट्ग॒हं सेभखिछ रक्षेत्सबंप्रयरनतः ॥७॥ 
अथै--जिस घरमें प्रवेश करनेसे मुनियोके चित्तमें क्षोम या अन्य 


१०८ दानशासमम्‌ 
संकल्प न होता हो वद्द घर प्रशस्त है। उस घरके सब बरतनोंको एवं 
अन्य पाकोपकरणोंको बहुत प्रयत्नके साथ रक्षण करना चाहिये ॥७॥ 
अप्रशस्त गृह. 
चण्टालसुतकीयक्ते स्पान्न तञ्ोचित गुरोः 
स्फूलिंगदरघपटवद्रा जयाग्यं न सबंधा ॥ ८ ॥ 
अथे---जिस प्रकार आगसे जला हुआ बस्र राजाके योग्य कभी 
नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिसके घरमें चण्डाछ व सूतकी रहते हों 
वहांपर भोजन करना गुरुषोंको कभी उचित नहीं हे ॥ ८॥ 
शुरुधोंके आगमनकालमे सूतक्रियोंका कतेव्य. 
तिप्ठेच्थछ विनेकत्र प्रसता स्रीव सृतकी। 
धण्डालो न विशेज्जनगहचत्वरमेकदा ॥ ९ ॥ 
अथ---जिस प्रकार प्रसूत ज्री इधर उधर न जाकर एक जगह 
बेठती हैं उसी प्रकार सूतकियोंको भी मुनिचर्याके समय एक जगह बेठ 
जाना चाहिये | चण्डाल जानियोंके मकानमें कभी प्रवेश न करें ॥९॥ 
गुरूणामागतो तिष्ठेत्‌ गोप्यस्थाने5पि सृतकी ॥ 
तददहिबिषयी यृत्वा न तिष्ठेश नमेद्ृदेत ॥१०॥ 
अथे-- अपने घरमें गुरुवोंके आनेपर सूतकी व रजस्वला थ्री गुप्त 
स्थानमें जाकर बठ ओर ऐसे स्थानमें न बेठ जहां उन गुरुवोंक दृष्टि- 
गोचर हों। ऐसे समय में गुरुषोंको नमस्कार नद्दीं करना चाहिय ओर 
न बोलना चाहिये ॥ १० ॥ 
देवगुरुयोग्यसेन्य पीते पीढ।ज्यदुग्धद्धितके ॥ 
व्रतिकोकसि बत्सों गानइ्यात न क्षरति दुग्ध चाग्रे॥११ 
अथे--देव गुरुवोंकी सेवाके योग्य दूध, दद्ढी आदिको जो स्वयं 
खाढेता है उसके गाय भेंस आदि मरजाते हैं, कदाचित्‌ जीबे तो भी 
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दूध नहीं देते अर्थात्‌ ऐसे द्वव्योंको इमें ब्खाना उचित नहीं है ॥११॥ 


अशुचित्वं छुरुते यज्षीचकुले जन्प नौीयमाहारं ॥ 
हिंसाथरुत्यइत्तिस्ततों भवे दुर्गंतिस्थितिभवालि ॥ १२ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य गुरुवोंके भोजनस्थान को व देबोंके पूजन 
स्थानको अशुद्ध रखता दे, वह आगामी भव जाकर नीच कुल्में 
जन्म लेता है, नीच आहार सेवन करनेवाला ह्वोता है, दिंसादि पंच 
पापों रत होता है । इसी प्रकार नरकादिदुर्गातिमं भ्रमण करता 
रहता है ॥ १२ ॥ 
चाण्डालके लिए जैनगृदप्रवेशानिषेध 
स पाण्टाछेक्षणे स्वप्ने भूतमेनो5थवा वदेत ॥ 
तत्न गेह गते सच्यः पृण्यश्रीविषभागिव ॥ १३ ॥ 
अरथे--स्वप्नमें चण्डालको देखनेपर उसका फल भूतांका संचार 

ब अपने शौच की दानिको बतलाना चाहिये । चण्डालका रपडे 
हुआ तो ज्ञान#ढानि, उसके साथ भोजन करें तो मिथ्यात्वकोी बृद्धि 
आदि फल होते हैं। इस प्रकार जिस चाण्डालका दशेन, स्पर्शन भादि 
स्वप्नमें मी दूषित है, बद्द प्रत्यक्षमें याद किसी जनघरमें प्रवेश करें 
तो उस घर की पुण्यलक्ष्मी विषबाधासे पीडितके समान विना कढ़े 
भाग जाती है ॥ १३ ॥ 

चाण्डाछादिरपृष्टपाथ:सकात्सस्यं न नश्यति ॥ 

सूतकीरपृष्ठवा:सेक।त्तत्मवेशाद्रविनश्यति ॥ १४॥ 

अथे-- चाण्डालोंके द्वाथसे रपृष्ट जलके सेचनसे कोई वृक्ष वगैरह 

नाश. नहीं होते हैं | सतकी भर्थात्‌ रजर्वछा आादिके द्वारा श्पृष्ट 
होनेते वह दृक्षादिक नाश द्वोते हैं | परंतु जनगृद प्रवेशके विषय 
में चाहे चाण्डाल हो चाहे जी हो दोनोंकी समानता है। उनके द्वारा 
प्रविष्ठगृह्द उनको (ब्रतियोंको ) आद्वार ग्रहण करने योग्य नहीं है॥१४॥ 








११० दानशासमम्‌ 
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ये बसंत्यशुचो गेहे पौभदानादिके छते ॥ 
ग्रहादिभिस्सदा तेषामाधयो व्याधयः क्षया: ॥ १५ ॥ 
अर्थ--जो श्रावक पात्रदानादि सत्कार्यको करनेके लिए अश्युत्ति 
गृहमें रहते हैं, उन छोगोंका सदाकाल भूतप्रेतादियोंसे एवं चोर जार 
इत्यादि दुजनोंसे अनेक प्रकारके संकट उपस्थित किये जाते हैं, जिस 
कारणते उनको सदा मानप्तिक चिंता व रोगबाघा बनी रहती है ॥१७॥ 


+ ७ हुआ. जे, 


सृतकोस्छिष्टविप्मृत्रे नीचसंवेह्टिते स्थके ॥ 
कृते सत्पातश्रदाने5रिप्न्पुराधिव्याधयोउघिकाः ॥ १६॥ 
अर्थ---सूतक, उच्छिष्ट, मल, मृत्र व चाण्डालादिके द्वारा स्पष्ट 
स्थानमें जो सत्पात्नदान देता है उसे अधिक रोगादे बाधा उपस्थित 
होजाती दे ॥ १६ ॥ 


क्षअ्रमादावसंस्कृत्य पथ्चाद्वीज वपमिव ॥ 

पात्र गेहमसंस्दंत्वा चान्नदानालय ब्रणेत्‌ ॥ १७ | 
._अर्थ--जित प्रकार किसान योग्य समयमें खेतका संस्कार नहीं 
करके बीज बोषे तो उससे कोई उपयोग नहीं होता दे उसी प्रकार 
अन्नदान देने योग्य क्षेत्र अथोत्‌ घरका संस्कार न करके यदि दान देते 
हैं तो उससे कोई फल नहीं होता है | १७ ॥ 


संस्कृत्य क्षेश्रमेवादोी पश्चमाद्वीम वपन्निव ॥ 
. गेह पाज्न॑ च संस्कृत्य कृतदानात्सुखा भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार किसान खेतको पहिले गोबर भादिसे संस्कार 
करके पीछे बीज बोता है तो उस खेतमें सस्यवृद्धि बौरह अच्छीतरह 
होकर फलकोी प्राप्ति होती हे जिससे किसान झुखी होता है उसो 
प्रकार दानशाढाको द्वोम पृण्याइबाचना आदिसे संस्कृत कर एबं उसमें 
इहनेवाके दानपात्रोंकों भी शुद्ध कर उपलक्षणसे मन बचन कायकों 
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भी शुद्धि कर दान देवें तो बह दाता “सुखी होता हे ॥ १८ ॥ 


स्‍नाता धौताशिखा) सुधोतदशनाः पृत्रादिछोकारपृश्नो- | 

गोविटपूतग्रहेडनिवेशितजने प्रत्यग्रभाण्डादिभिः ॥ 

पक्ैभूटनना बहुप्रयतना वाजैश्रतुभिमुदा । 

स्वान्देवानिव पूजयंति बहुधोत्साहैमेनीन्धामिकाः ॥१९॥ 

अथै--धार्मिक जन प्रतिनित्य दंतधावन करके, आमस्तक स्नान 

करें | तदनंतर पुत्र आदि बिना स्नान किये लोगोंका स्पश न करें। 
अपने घरके अगणकी गोमयत पवित्र करें एवं उसमें इतर अध्पृश्यादि 
लोगोंका प्रब्रेश नदीों होने देब। ओर पूर्षोक्त प्रकार संस्कृत रसोई 
घरमें संल्‍्कृत पात्रोंत्त तैयार किय्र हुए भोजनका अनेक प्रकारके 
उत्साहक्ष मुनियांश्नो अपेण करें। इतना ही नहीं, जिस प्रकार बह 
अपने देवोंक्री उपासना व भक्ति करता हद उ्ी प्रकार मुनियोंके प्रति 
भी भक्ति करें ॥ १९ ॥ 


साधुपादरणाकीण शुचि यह्वेहमंगण ॥ 
ग्रहाशिविन्हिकीटादा।: प्रविशेति न तहगृहस्‌ ॥ २० ॥ 
अथे--साधुबोंके पादधूछसे जिस घरका अंगण .बित्र होगया 
हो, उस घरमे भूतपिशांचादि दुष्ट प्रहोंका प्रईश नहीं होता हें, 
सर्पादिक तिबेले जतु वहां नहीं आते ह एवं भग्नि, चोर आदिका 
उपद्रव नई होता है । और न घरभ कोडे आदि क्षद्र जतुबोकी दी 
बाधा होती दे ॥ २० ॥ 
पुण्यपुत्राः मजायंते वन्न भ्रीरेधते सदा ॥ 
द्रब्य ग्रह्मगर्त पृण्यं भूरि भृत्वा प्रवर्धते ॥ २१ ॥| 
अर्थ-- जिस घरभें मुनियोका पदार्पण हुआ हो उसमें पुण्यपुश्र 
अर्थात्‌ कुडकी कीर्ति बढानेबाले पुत्र उत्पन्न होते हैं । एवं उस घरमें 


2१२ दमशालन. 
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संपत्ति सदा बढती है | एवं उस घरमें आया हुआ द्रव्य व पृण्य 
अत्याधिक होकर बढता है ॥ २१ ॥ 
राजादागमनोत्साहे ग़हश्योभां च छुषेते ॥ 
सुपात्रागभने जैनाः स्वगेपोक्षसुखपदे ॥ २२ ॥ 
अर्थ--इहलोकमें हमारे रक्षक राजा आदिके आगमनके समय जिस 
प्रकार प्रजानन अपने घरको सजावट करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक 
जन स्वभभोक्षको प्रदान करनेवाले सुपाशत्रोंके भागमनके समयमें अपने 
घबरकी सजावट वा शोभा करते ८ ॥ २२ ॥ 
महाय बंध्वागपमने जनास्तदा । 
ग्रहांगणद्वारमतीव शोभने ॥ 
घनक्षयायेव च कुबेतेंहसे । 
बुधास्तुपात्रागमने न किंचिदा: ॥ २३ ॥ 
अर्थ-- लोकमें विवादादि कार्यमें जब बंधुवोंका आगमन होता है 
उस समय सब छोग अपने घर, अंगण आदिको खूब पसजाते & 
इतना द्वी नहीं, अपने शरीरको भी सनाते दँ। परंतु यह सब संसारबद्धि 
के लिए कारण है एवं इनसे धनहानिके सिषाय कोई लाभ नहीं है । 
परंतु खेद दे कि लोग अपने घरको सत्पात्रोंके आगम्नके समय कुछ 
मी नहीं करते ४ ॥ २३ ॥ 
महाय बंध्यागपने जनास्तदा ! 
ग्रहं गणद्वारमतीव धोभनस्‌ ॥ 
वृष श्ियं लब्धुमय च सद्ृति । 
बुधास्सुपात्रागमने दिवासूते ॥ २४ | 
अथ--जिपत प्रकार छोग विवषाह्ादि कार्योके समय बंघुओंके आ- 
गमनमें घरके द्वारकी शोभा करते हें, इस प्रकार सुपात्रोंके आगमनके 
समयमें धमे, संपाति, आरोग्य व्‌ स्वगेमोक्षादिकको प्राप्त करने के लिए 
नहीं करते हें | खेद है | ॥ ९४ ॥ 


उनशांडां लक्षण ११३ 
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- पापी खियां. 
खियरतु वंध्यागपने महाज्ज्वकाः । 
सुधोववर्सरा: शुवयों महोत्सवाः ॥ 
अवंति पात्रागमने सकच्चरा । क्‍ 
ग्रद्धीमसांगा मह्िनाशयास्सदा ॥ २५ ॥ 
अर्थ--- बहुतसी स्रियां अपने घरमें बंधुओंके आगमनके- दृत्तांत 
पाकर नहा धोकर स्वच्छ द्वो जाता दे एवं अच्छे २ कपडे, गहने पहन- 
कर अपने धर में कोई उत्सव दो जैसे रहती हैं | परन्तु खेद दे के 
पात्रोंके आगमके समयमें खराब कपडे पद्म रहती &ें | शरीरको दी 
नहीं, मन को भी मेला कर लेती हैं ॥ २५॥ द 
सर्दे सर्वाणि वित्तानि दीनेभ्यों दृदते भहे ॥ 
दातारो याथकास्संति ते ते ताने शृषाय न॥ २६॥ 
अथै--छौकिककायों के छिए सपजन याचकोंके इच्छित द्रव्य 
को दानमें देते हैं, उस में दातार भी है याचक भी. हैं। परंतु धर्म 
कायोके लिए दातार भी नहीं, याचक भी नहीं हे | कदाचित्‌ याचक 
भी हो तो दातार नहीं € ॥ २६ ॥ 
पुण्यवती खियां. 
सियः ऊंतायाः सदया पहोत्सवाः ॥ 
सुपोतवर्साः शुवयों महोज्ज्वछाः ॥ 
अवलसि पात्रागमनेषु ते च ता । 
मनोबचःकायबिशुद्धयश्व ॥ २७ ॥ 


अश्--पुण्यवान दयादु स्री पुरुष पात्रोंके आगमनमें छुंदर बस 
को पहननेवाली व मान उत्सववार्ज हो जाती हैं, इतना ही नहीं उन 
के मनबचन काय की घुद्धि होती है | यह उन का पूर्वपृण्य व भक्ति 
का फल दे ॥ २७.॥ 
१९ 


१३१४ जि 
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दानशालाकी पवित्वता. 
पृनिर्याक्तगह>न्येषां भोजने यादे तत्फर्ल ॥ 
इण्डवद्धाति तद्क्षेट्यूइं स्वग्रहवत्सदा ॥ २८ ॥ 
अथै--मुनियोंको आद्वार देने योग्य भोजनशाढा में उनके आ- 
हारवेलाके पादेले किप्तीकों भोजन नहीं कराना चाहिये, यदि करावें 
तो दानका फल घान्यके मूसाक समान व्यर्थ जाता है । इसलिये उस 
घरकों अपने घर ( क्री ) के समान रक्षण करना चाहिये ॥ २८ ॥ 


यत्यादिश्वुक्त्यगारास्मिन कृतान्यैश्रुक्तिरेव चेत्‌ ॥ 
यावहानं कृत तावशब्नष्ट भिन्‍नतटाकबत्‌ & २९ ॥ द 
अर्थ-- मुनियोंको आहार दान देने योग्य दानशालामें यदि 
उनको आहइ्वार देनेके पहिले किसीने भोजन किया तो उध् दातारने 
जितना दान दिया द्वो वद रूब व्यर्थ जाता है, जिसप्रकार तालावके 
फूटनेपर पानी चछा जाता ह ॥ २९ ॥ 
...यत्यादियुकत्यगारे .विष्पृत्रलिप्तशिशों स्थित । 
रागः पुण्पवतों सृत्युरपुण्यस्य शिक्षोर्मबेत ॥ ३० ॥ 
अर्थ-- मुनियोंको दान देने योग्य पवित्र दानशालामें मल्मृत्रसे 
लिप्त यदि बालक दो तो उ8 बालकका अनिष्ट होंता है | यदि बह 
बालक पुण्पवान्‌ इोतो रोगी द्वोता है, यदि पुण्यद्वीन द्वो तो मरण प्राप्त 
करता ६ ॥ ३० ॥ 
यत्यादिश्वकत्यगारे दविष्पृञ्रवार्सास्थतियंदि ॥ 
रोगो मव्रच्छिश्नोस्तस्यां सत्पुत्रोडपि न जायते ॥ ३१ ॥ 
अथे--पात्रदान देनेयोग्य दानशाडमें यदि मत्मूत्र से युक्त कपडा 
वगेरह हो तो बालक रोगी हो जाता है, इतना द्वी नद्टीं उस माताके 
गर्मेमें फिर कुछत्रधक सप्पन्नोंकी उप्पात्ति नहीं होती ॥ ३१ ॥। 


कामशाला लक्षण ११५ 
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शिश्वांदोछे स्थिते पात्नाचये विण्मृत्नसंस्मतिः ॥ 
स्यथात्तयेब तयोरंतरायः पुण्यश्रियोल्यः ॥ ३२ ॥ 
' अर्थ-दानशालामें या बाहर बच्चोंको छुलानका झूला हो तो 
पात्रोंको उत्ते देखकर मल, मृन्नोंका स्मरण आजाता है, जा कि आह्वारमें 
अंतरायका कारण है । आइ्वारमें अतराय हनेसे दाता व पातन्न दोनोंकी 


पुण्यदक्मी नष्ट दोजाती है ॥ ३२ ॥ 
७९ ७. 


तृणावृते5त्र सस्यानि वर्धते कि फरूंति कि £ 
नीचोच्छिष्टे5हणे गेहे पृण्यायुःश्रीतुनस्तथा ॥ ३१३ ॥ 
अर्थे-- जिस प्रकार बहुतसे घास फ्त्त बगरदस युक्त खतमे 
उत्यकी बृद्धि नहीं होती दे, उसी प्रकार मल, मूत्र उब्छिष्टादिसे युक्त 
अगण, पाकगृद् बगैरद्द जहां दो उस घरमें संपत्ति व पंतानोंकी इद्धि 
नदीं होती ओर न पुण्य व आयुका बृद्धि होती है ॥| ३३॥ 
मिथ्याश्ड्नीचविण्पृञ्रोच्च्रिष्टमि श्रेन्‍क्षणे गृह ॥ 
क्लिश्ियते भ्रीःसपत्नीव क्षौयते देन्यमेघते ॥ ३४ ॥ 
. अर्थ--जिस घर मिध्यादष्टि व. नोचोंका संसर्ग हो, महमूत्र, 
उब्छिष्ट भादिसे युक्त अगण हो, उस घरमें संपात्ति सत्रतके समान खिन्न 
होती है, एवं नाशकों पाती हे | दीनता बढती जाती है ॥ ३४ ॥ 
बहु व्ययंति पृत्राय कन्यादाने कुछद्धेये ॥ 
भिन्‍नगेह न कुबति प्तनिभकत्य वृषर््धथ॑ ॥ ३५॥ 
अथ- संसारम अपने .पुत्रोंके लिए, कन्यांदानके दि०, और भी 
संतारबर्द्धन कार्यके छिए बहुतसे द्रव्यका व्य4 करते दें | परंतु जिसंसे 
ध्ंबद्धि द्ोती दे ऐसे मुनिदानके लिए सर्वदोषगद्वित मित्र धरका 
निर्माण नहीं करते हैं ॥ ३५ || 
क्षेत्र साणि धान्यानि वर्षतः कृपषिका इब । 
जैनाः पृथम्यहेष्वन्नदानं कुरुत सबेदा ॥ ३६ ॥ 


११६ दानशासनम्‌ 
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अथ>--जिम् प्रकार किप्तान ठोग गोबर आदिसे संस्कृत भिन्न 
खतोंमें मिन्न २ धान्यको बोते हैं, उसी प्रकार होम विधानादिसे संस्कृत 
दानशालामें ही जैन आह्वारदान देवें | यहां आह्वारदानके लिए प्रथक 
दानशालाके निमोण का यही अर्थ है कि वह शाला अच्छी तरह 
संस्कृत द्वोना चादिय | मठमृत्र उच्छिषटर आदिका संसग नहीं होना 
चाहिए एवं खास बात यहद्द है कि उध्तमें मिथ्याइष्टि भोजन नहीं करें, 
सम्यग्दृष्टि त्रतिक दी भोजन करें, ऐसे घरमें ही मुनिर्योकोी दान देना 
उचित है । ॥ ३६ ॥ द 


पते समसतेऋषितमिययाईतेः । 
प्रभासुरात्मावनदानश्ञासन ॥ 
पुदे सतां पृण्य घने समाजेतु | 
घनादि दद्यान्मुनये विचाये तत्‌ ॥ ३७॥ 
अथ-- समत्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यद्ट दानशासन 
प्रतिपादित है | इसलिए पुण्यधनकों कमानेकी इच्छा रखनेबाले श्रावक 


उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रब्योंको विचार 
कर द्वान देवें ॥ ३७॥ 


इति दानशालूाबविधिः । 





पाजलेबाबिधि ११७ 
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पाश्रसेवाविधिः । 


प्रणम्य जिनपादाब्जयुग ज्रेछोक्यमंगछं ॥ 
बक्ष्य भिनमुनीद्रादिषात्रसेबात्मकं बिधिं॥ १॥ 
अर्थ--तीन लोककेलिये मंगलत्वरूप ऐसे भ्रीजिनेंद्रभगबंतके 
चरणकमकको नमस्कार कर जिनमुनींद्र आदि पात्रोंकी सेबाविधि इस 
प्रकरणते कहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा आचार्यपरमेष्ठी करते हैं || १ ॥ 
दानयिातचे:. 
नवोपचारकरणं यन्मुनेरादरेण ठं | 
संतस्सद्विषिमाख्यांति धान्याजनविधियंथा ॥ २ ॥ . 
अर्थब--जिस प्रकार आह्रदानके किए स्राधनभूत धान्यादिकोंके 
प्राप्ति के लिए अनेक प्रकारकी विधि करनी पडती हे अथवा खेतमें 
धान्यकी उत्पत्तिके छिए अनेक प्रकारकी क्रिया करनी पडती है। 
उसी प्रकार पात्रकों आदरके साथ नव प्रदरारसे उपचार करना उसे 
सज्जन कोग सद्रिधि कहते हैं ॥ २॥ 
दानक्रम 
देशकाछागपविषि द्रव्य पात्रक्रमो यथा । 
दान देय तथा दात्रा क्षेत्र कृष्पधिपो यथा ॥ ३ ॥ 

. अर्थ--जिस प्रकार किसान खेती करते समय देश, कार, भागम, 
विधि भादि जानकर बीजको बोता है, उसी प्रकार योग्य देश, उचित 
काठमें, भागमोक्त विधिको ध्यानमें रखकर संरकृत द्रव्यको उत्तम पात्र 
को दान देवबें | सचमुचमें वद्दी उत्तम दाता दे || ३ ॥ 

देशगण 
देशभइृसिसंक्ुद्धरोषोपशम का रणम्‌ |! 
दापरागहराहारो देयस्तद शवेदिभि! ॥ ४ ॥ 


११८ दानशालनम्‌ 

अथै--जांगल, अनूप, साधारण आांदि देशके अनुसार प्रदृत्ति 
करना वात, पित्त, कफ आदि दोषोंके उपशमके लिए कारण दे । 
इसलिए दातावोंकों उचित है कि बे देशोंके भेदकों जानकर बात, पित्त, 
कफ आदिक दोषोंको एवं तदुत्पन्न रोगोंकों दूर करनेवाले भाहार 
दानमें देवें ॥ 9 ॥ कालगुण. 

काछसंक्रुद्धदोषोत्थ रोगोपश्ममका रणपघ्‌ ॥| 
काहदोपहराहारो देयरतत्काटवेदिभि! ॥ ५ ॥ 
अर्थ--शीत, उष्ण और वर्षाकालके अनुसार आह्वारप्रवृत्ति रखें 
तो बातपित्तादिसे उत्पन्न रोग उपशांत होते हें । इसलिए उत्तम दाताबों 
को उचित है कि वे कालक्रमको जानकर दोषहर आहद्टारको दानमें देवे॥५॥ 
ह उत्तमपातदान कालक्रम, 
कंगुवणजी रहछकुरपेयी ज्ाल्यादिवपनस मयस्त्वेक: ॥ 
उत्तमपात्रे क्षेत्र दातृणामन्नदानविधिरेकः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अथे--जिप्त प्रकार चना, जीरा, कुलथी, मेथी, धान अ।दिको 
बोनेका समय एक ही हुआ करता है, उप्ती प्रकार उत्तम पात्रोंकी 
भाह्ारविधे भी एक दी है | और एक ही काल है 0 ६ ॥ 
मध्यमपात्रदान कालफक्रम. 
गोपूमबछ॒तुबरी जोनलतिरश्ुख्यवपनसभयो च॑ द्वी । 

- अध्यमपात्रे क्षेत्र दातुणामन्नदानसभयों स्थातास्‌ ॥ ७॥ 
गा अर्थ- जिप्तप्रकार गेट, 'पाबदा, तूअर, ज्वार, तिल, “भादि 
धान्योंकरो बोनेके समय दो हैं, इती प्रकार मध्यम पात्रोंको भाह्ार दान 
देनेके समय दो हें ॥ ७ ॥ | 

शाखक्रम. 
शाखक्रममतुलंध्य संभवर्तेत धार्मिकः ॥ 
घर्मे दाने च ध्रुक्तो च्ु स ऋमःसन्मुहक बुधः ॥ ८ ॥ 


पश्रलिवाविधि ११९, 
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- अथे--धार्मिक सञ्जनोंको उचित है कि वे घर्म, दान व भोजनमें 
एबं छोकिक कार्यम शास्रकरमकों उल्लंघन न कर प्रवृत्ति करें। शास्तं- 
ऋमसे प्रवृत्ति करनेबाला ही सम्यग्दष्टि है ॥ ८॥ 

विधि गुणक्रम. 
यः सर्वका लदेंशेषु यथदाश्रित्य बर्तन || 
बतेते तदलुक्रम्य देय हित्वात् सबंधा ॥ ९ ॥ 
हातु न शक्य यत्कर्म न वज्य योगदोषवत । 


# खो 


सद्धक्तिरकपायः स्यात सुकृतिनव दोषभाक ॥ १० ॥ 


अथ--जिनधर्ममक्त, मंदकषायी, धार्मिक सज्जनकों उचित है कि 
वे स्व देश व काछमें जो धर्मक्रेलिये अनुकूल हैं, देशव कालके लिये 
अनुकूल दे उसे अनुकरण कर वर्तन करें। जो बात द्वेय हो उसे जरूर 
छोडे, और जो कार्य मन वचन कायके दोषके समान छोडनेको 
अशक्य हो उसे न छोडें, परंतु यद्द ध्यानमें रहें कि वह धर्मके साधन 
हो, जिप्त प्रकार भक्तिके लिये अष्टदब्य, आत्मसिद्धिके लिये देह, 
देहरक्षणफेलिये आह्वार, गमनकेलिये वाहन, धान्यकेलिये खेत, धर्म- 
दूंद्धिके लिये दोषाच्छादन आदि बातें नि नहीं ६, ठसी प्रकार धर्म- 
साधन भी प्रशण कर, सत्रथा छोड नहीं सके तो धार्मिक जनोंक्ैलिये 
दोषास्पद नहीं है, श्रत्युत उससे प्रृण्यबंध होता दे ॥ ९ ॥ १०॥ 

दृष्य लक्षण. 

पादगुदक्षोचश्षेष त।टाक साधुपेयमंभः किंबा । 

ऋ्ुकपुटकश्षकरादि च वर्णानां संकरो5स्ति कर्णायादौ ॥११॥ 

अर्थ--जिस पानीमें पाद, गुद, शीच आदिकी शुद्धि मनुष्य करते 
है, बह पानी साधुवोंकों पीने योग्य कभी हो सकता है क्‍या ! नौच 
आतिके लोगोंके ढारा बनाए हुए गुड, शक्कर, दूध, दढी आदि 
साधुवोंकी आहारमें देने योग्य हे क्या ! कभी नहीं ! कर्णाठादि देशमें 
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जिस प्रकार वर्णंतकर स्पष्ट दोष पाया जाता है। उन समस्त 'दोषोंसे 
रहित द्रव्यको ही दानमें देना चाहिए ॥ ११ ॥ 
कप € बिक दोष । (७ ० से (हक 
विद्यायत्तकुछातंमानवधतावृत्तादिक चोटिका । 
वेश्या हंति परांगना जिश्ुवनद्वात्राश्षयक्षोमर्ण ॥ 
कुर्या्छीबछर्जाविताेविषयग्रं थादिवस्तुक्षय । 
यत्संगात्परजन्पर्नाह नरके पातो मवेदेगसा ॥ १२॥ 
अर्थ--नौचोंके #सर्गसे मनुष्यको विधा, बुद्धि, कुछ भादिका मद, 
दासत्व, इत्तिक्षय, संपत्ति, शक्ति, जाबन, भोग व परिग्रह् आदिका क्षय 
होता है | दूधरोंको उप्तसे कष्ट पहुंचता दे | इतना दी नहीं परजन्ममे 
बह नरकमें जाता दे ॥ १२ ॥ 
पात्र. 
राजानः पालयंतीब निनमधर्माश्रितं बर्ूं | 
निजधममाजितान्सवोन दययाबंति धार्मिकाः ॥ १३ ॥ 
अथै--जिपत प्रकार राजा अपने आश्रित सैन्यको हर तरहसे रक्षण 
करते ६, उसी प्रकार धार्मिक सज्ननोंको उचित है कि वे अपने आश्रित 
पात्रोंकोी दयाबुद्धिसे रक्षण कर ॥ १३ ॥ 


नवधा भक्ति. 
प्रतिगहोच्चासनपाथ पूजा; । 
प्रणापवावकायपन:प्रसादाः ॥ 
विधाविशुद्धिश्व नवोपचाराः । 


७५. इज... (न 


कायो ह्नीनां ग़ृहमेघिभिश्व ॥ १४ ॥ 
अथे---पडिगाइना, उच आसन देना, पादुप्रक्षालन; पूजा, प्रणाम, 
मृनर।बुद्दधि, बचनशुद्धि, कायशुद्धि, तथा आद्वारशुद्धि इस प्रकार उत्तम 
पान्नों का सत्र प्रकारते गृहस्थ सत्कार करें | १४ ॥ 
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प्रतिभ्रद्द. 
न देन्यविध्वंसिनिधिदुषेत्ुका । 
यथा ददामो वयपित्युश्ति ये ॥ 
इद॑ सुपात्र सुझृतागत न भें। 
त्यज्ञामि नान्यस्य ददाम्यहं तथा॥ १५ ॥ 
अर्थ--जिंस प्रकार मनुष्यकी दरिद्रताका नाश करनेवाढी 
कोई निधि, कल्पदृक्ष व कामघनु के मिलनेपर हृष्ट होकर यह कद्ठत हैं 
कि अब हम इसे किसीौको नहद्दीं देंगे, उसी प्रकार धार्मिक 
छजन अपने पुण्यसे अपने द्वारमें आये हुए पान्नोंको देखकर इषिंत 
होते हैं, और कटद्दते दें कि में अब इसे नहीं छोडृंगा और न 
दूसरोके यद्वां जाने दूंगा। इस भक्तिविशषसे जो आदरके साथ पात्रको 
अपने द्वारपर स्वागत किया जाता दे उसीका नाम प्रतिग्रह्वण हे ॥ १५॥ 
उच्चासन. 
गत्वाम्युत्याय संबीक्ष्य सत्पात्र ग्रहमेधषिना ॥ 
दत्तप्न॒च्चासन तस्मे सूभ्ृतासनमुच्यते ॥ १६ ॥ 
अर्थ--धार्मिक ग्रृहस्थ पात्रोंके आगमन को दूरसे देखकर भक्तिसे 
उठता है । फिर उनका प्रतिग्रदण कर उन्हे विराजनेको उच्च आसन 
देता है, यद्द दूसरा उपचार है ॥ १६॥ 
पाद्यपूजा. 
मुनिपादांबजद्/ द्रकज्ञालन पायमीरितं ॥ क्‍ 
सनिपादाचेनं यच्च सा पूजत्यमिधायते॥ १७ ॥ 
अर्थ---उच्चासन देनेके बाद मुनौश्वरोके पादप्रक्षाऊन करनेको 
पाद्य कद्दते हैं | ओर उनकी पादपूजा करनेको पूजा कहते हें सजा: 
प्रणामादिचतुश्टय. | 
पंचाँग; मणतिः प्रणाम इति वाक्क।याशयैथच्कृत 
हे स्तोम्नं संबनमुचमं स्मरणमित्यायां झुबंतीह क्ते। शा 
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साधुप्रत्तवचःझरी रहदयाशेषप्रसाद॑ विधा- | 
शुद्धिस्त्वाहतिशुद्धिमेव विमला तेम्यो रूमंते श्रियः ॥ १ ८॥ 
अर्थ-- पूजा करनेके बाद पंचांगप्रणाम करें | एवं मन वचन 
कायकी शुद्धिसे मुनिजनोंका स्तोन्र व स्मरण करें। साधुवोंकों 
देनेवाले आहारदानमें मन-बचन-कायकी शुद्धि प्रकठ करें | एवं आहार 
झुद्विका प्रकट करें । इस प्रकार नवाधिध उपचार झुद्धददय [ निष्क- 
पटठभात्र ] से जो करते ६ उनको स्व प्रकारकी संपत्ति प्राप्त होती 
हैं ॥ १८ ॥ है 
आइडारदोष. 
बोजफलकंदमृ रू कण्डनशबूकपास्थनखरामासं || 
जत्वजिनपूयमांस ब्बंति दोषाश्रतुदेशाहारे ॥ १९ ॥ 
अथ-अमभक्य बीज, फल, कं द, मूल, भूसा, इंख, दृड्ढी, नाखून, रोम, 
रक्त, ढींद्रियादिक प्राणी, चर्म, पूष, मांस ये चोदद्द आद्वारमें त्याव्य हैं, 
दोष &ें ॥ १९ ॥ े 
आइ्ार शुद्धि. 
दातग्रहसस्कृताहतिममरछां ग्रह्मन्ति योगिनों मत्वा ॥ 
रजकसुधात बन सोतकमिव याग्यपुरुषसेव्य स्थात ॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार रजस्वला सलीके द्वारा पढने हुए बस्र यदि धोबी 
अच्छी तरद्द धोकर छाता है तो उत्तम पुरुषोंके द्वारा सेव्य माना 
जाता दे, उसी प्रकार अनेक संस्कारोंसे पवित्र दाता के घर में 
योगिगण आह्वार ग्रद्ण करते है भर्थात्‌॒ आह्वार प्रह्ण करनेकेलिये 
गृहसंश्कार की द्वी नहीं संस्कृत आद्वारकी भी जरूरत दे ॥ २० ॥ 
खेवाफल- 
र्ष्पों जिवर्गंसपत्ति घिय॑ भूत सरस्वर्ताम ॥ 
शरीरसोष्टब मेधां रुभंतेउल्पप्रयासतः ॥ २१.॥ 
अर्थ--गुरुस़बधा करनेके अल्प श्रमसे यह मनुष्य धर्माक्याकाप 
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कारण संपत्ति, जिनधर्म प्रभावनाके साधन धर्म, अथे, कामरूप त्रिवर्ग 
संपत्ति, परमागमज्ञायकबुद्धि, जिनधर्माराधक भब्योंके पोषण के लिए 
ऐश्वर्य, जिनवाणी, देहसौंदर्य, एकप्राठादिक कुशाभ्रबुद्धि भादिको प्राप्त 
करता है ॥ २१ ॥ 
ु मोक्षफल. 
एतैरप्युपचारयें तपेयंति तपोभतां ॥ 
सुखं स्वर्गंस्थ मोक्षस्य रूमं॑ते ते क्रण च ॥ २२॥ 
अर्थ--उपयुक्त नव प्रकारको भाक्तियोंस युक्त द्वोकर जो तपोनिधि 

मुनियोंको आद्वार देते हैं वे स्वगोदिक झुखको प्राप्त करते हैं । इतना 
ही नहीं ऋमचपे वे मोक्षस्रुखको प्राप्त करते हें ॥ २२ ॥ 


मूटा नाथपरार्थला भमनसः स्वार्यव्ययं छुबते | 

सर्वे स्वामिन एवं पवंसु सदा संवाननेभ्यो5पि च ॥ 

नीत्या तद॒दय्य जनो न छुरुते व्यथंव्ययं पापदं । 

पू्वोपार्नितपुण्यपापस्ुखतो उद्या धरुत्रिकाथ मनाक्‌ ॥२३॥ 

अथै-- आज भी अज्ञानी किसान लोग मालिकोंस हम लोगोंको 

कुछ लाभ द्वो इस इच्छासे उनका अनेक प्रकारकी मंट ले जाकर 
देते हैं । पर्व-दिनोंमें अपने स्वामियांक पाप्त यहांतक कि 
अपने स्वामिके सेवकॉंक पास भी जाकर उनको अनेक भेंट 
बगेरदह अर्पएणप कर उनका आदर करते हें । सचमुच में 
उनको अज्ञानी नहीं कद्टना चाहिये। क्‍यों कि ऐसा करनेसे उनके 
स्वामी भी समयपर उनको उपकार करते दें | इसलिये यद्ध उनका 
कर्तव्य दे | इसी प्रकार मोक्षपुरुषाथ की जो प्राप्त करना चाहते हैं 
वे भी अपने द्रव्पके कुछ अंशकों व्यय करके अ्रीमगवान्‌ जिनेंद्रकी 
उपासना आदि करें। पर्वदिनोंमें विशषतया मगवान्‌ जिनेंद्र एवं उनके 
सेत्र क यक्षयक्षियोंकी आराधना कर तथा अनेक प्रकारसे धर्मप्रभावना 
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कर अपने द्रव्यक्ना सदुपयोग करें | परंतु खेद है कि कितने दी छोग 
पूर्रोपार्जित पुण्यत्ते प्राप्त द्रव्यके होनेपर भी ऐसे शुभकार्यमें उसका 
व्यय नहीं करते । परंतु पापोपाजनमें सट्दायक ऐसे दुराचार, मुकदमे- 
बाजी आदियें ब्यर्थ व्यय करते हैं | २३ ॥ 
प्षेत्रादिसबंवस्तूनां संस्कार कुर्बते जनाः । 
तत्तदर्थ न कुबंति तरफलप्राप्तिदितवे ॥ २० ॥ 
अथे--धान्यादिककी उत्पत्तिकेलिये खेत आदिका संस्कार मनुष्य 
करते हैं | घनप्रात्तिकेलिये दुकान आदिका संस्कार करते हैं । परंतु 
खेद है कि सबका मूलर्त्नाज जो पुण्यधन हैं जिसके फलमें सर्व 
संपत्तिकी प्राप्ति है, उसके संस्कारके लिये कोई प्रयत्न नहीं करते ॥२४॥ 


आनंत्यायानुबंधि प्रथितममतु॒ निस्सारप्षुधत्कलौघ॑ । 
दृष्टिध्नाद भ्रपांस्वस्तमितप्ृदकसंयोगतो वृष्टितो वा ॥ 
शुष्परत्संश्रोपायेष्यभिजतर भवसस्यानि सर्वांणि नित्य॑। 
क्षेत्र संस्कृत्य पात्र फछमिव छभते कार्पिको घार्मिकत्व ॥ २५॥ 
अथे--जैसे कृषकलोग क्षेत्रका अच्छी तरइसे संस्कार करते हैं 
अनंतर उसमें धान्य बोते हैं इससे धान्य ऊगकर अच्छा फललाभ 
उनको होता है | उत्ती तरद्द पात्रको आद्वारदान देनेबाला दाता भी 
क्षेत्रके समान दे | वह भी प्रथम अपने को दान देने योग्य बनायेगा 
तभी पाठ्रदानसे उसको फललाभ होगा, अन्यथा नहीं | पात्रको आद्वार 
देनेबाढा दाता प्रथमतः सम्पर्दशनके घातक ऐसे अनंतानुबंधि 
कषाय को अपने हृदयसे नष्ट कर देता है, तब उसके 
हृदयमें जो पूबंकालमें मिथ्यात्वरूपी धान्‍न्य उगा था वह 
शुष्क होकर नष्ट होता है | नष्ट होनेस वह दाता अपनेको व्रतादिकसे 
संस्कृत करता हे अर्थात्‌ संस्‍्कृतक्षत्रक समान वद्द जत्र अपनेकों सम्य- 
ग्दर्शनत्रतादिकसे संस्कृत करता है, तब सत्पात्रकों आहारदान देकर 
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स्र्गमोक्षादिकफलको प्राप्त कर सकता है। जैसे खतमें जो तृण या 
अयोग्य धानन्‍्य ऊगा था वह नत्रकी दर्शनशक्तिकों बिघात करनेवाली 
ऐसी भांधी के चलनेसे, खूब धूछ आफाशमें उड जाती ६ और उसके साथ 
तृणादिक भी टूट हटकर उड जाते हूँ | अथवा जलवबृष्टि न होनेसे 
तृणादिक शुष्क द्वोजाते दें और तदनंतर किसान लोग उसको निकालकर 
फेक देते हैं ओर कठिन क्षित्रकों हलके द्वारा धान्‍्य बोनेके योग्य बनाते 
हैं | तब उसमें उनको फललाभ द्वोता है। भ्रभिप्राय यह है कि, 
मिथ्यात्वका त्याग करके सम्यर्दर्शन और व्रतादिक धारण करनेसे दाता 
सत्पात्रको आद्वारदान देनेके लायक द्वो जाता है ॥ २५॥ 


मते समस्‍्ते ऋषिभियेदाहतेः । 
प्रभासुरात्मावनदानशासनस् ॥ 
धुंदे सतां पृण्यधन समनजितु। 
घनादि द्यान्मुनये विचाये तद ॥२६॥ 


अर्थ--छमस्त आहत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन 
प्रतिपादित है | इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवारे श्राबक 
उत्तम पात्रोंकों देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रब्योंको विचार 
कर दान देवें ॥ २६ ॥ 


इति पात्रसेवाविधिः । 
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द्रव्यलक्षण, 


प्रणम्य परमात्पान चंद्रप्रभशिनेवरं | 
पात्रशुक्त्युचिताशैषदव्यछक्षणब्रच्यते ॥ १ ॥ 
अथे--परमाश्मा श्रीचेद्रप्रभस्थामीको नमस्कार कर पात्रोंके मोज- 
नके योग्य सर्च द्रब्योंका छक्षण इस प्रकरणमें कहेंगे ऐसी आनच्नार्यश्री 
प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥ 
इ्ब्यलक्षण, 
झ्ुधातपादोषरुजादयः श्वमं । 
प्रयांति येस्सत्परिणामहत्मिः ॥ 
छसत्तपःरवाध्ययनादिवृद्धिके- । 
देव्याणि तान्येब बदति साधवः ।॥ 
अथे--जिन आहवरोंते क्षुपा तृषादिक दोष एवं बातपित्तादिक 
विकारोंका उपशमन होकर शुभ परिणाम उत्पन्न होता हो, जिनसे 
साधुबोंका चित्त तप, स्वाध्याय, ध्यान भादिमं बढता हो उन्हीको 
सज्जन जन द्रव्य कहते हैं ॥ २ ॥ 
दृष्यगुण. 
गोबक्जस्पृष्टम मस्तिमितमनलदग्ध पलाढूंं बरण्ड-। 
छिन्न॑ यज्जतुदग्धावटगतमिह निस्सारक पूतिगेंधि ॥ 
' त्यक्त्वा संपश्नसस्योच्चयचितमतुषं कोमल गुष्टबीजं । 
शुद्ध त्यक्त्वालरमिश्न॑ं कृषिक इब वपेस्षेत्ररम्य छुबर्ण ॥३॥ 
अथे--जिप्त प्रकार किसान खेतमें बीज बोते समय इन बातोंका 
एयाछ रखता है कि बौनेका बीज गायका खाया न हो, पार्नासे भीगा 
न हो, अग्निसे जला न द्वो, भूखा न हो, गौला हुआ न हो, कीडा 
छुगा न हो, छेद से युक्त न हो, निस्सार न हो, दुर्गधी न हो, 
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ओर उत्तम ससस्‍य उत्पन्न होनेके लिए योग्य हो, कोमल हो, शुद्ध हो, 
अन्नप्तद्वित हो, नेत्रको सुंदर दिखता हो, एवं अच्छे वर्णते युक्त हो | 
उसी प्रकार साधुवोंके लिए देनेके आह्वारमें भी उपयुक्त सभी बातोंका 
ख्याल रखें | उस प्रकार के योग्य द्रब्यको दानमें देनेबाला ही प्रशस्त 
दाता हे ॥ ३ ॥ हि 
अनुचितद्॒व्य 
सर्वेद्व्यमनाणक त्वनुचित बखस्रादि शुक्तोज्प्िितं । 
तांबूछीदरपृगबालफलगधपांभ!प्रसूनादिक ॥। 
सब पर्युषितं त्वभक्ष्यघृतवाःक्लिन च पात्राय नो | 
: दद्यात्सबवेमिदं सदा मबितरेड्धत्याय फेलाशुने ॥ 9 ॥ 
अश्र-- भोजनकालमें अनुचित समस्त द्रव्य, उपभोग कर छोडा 
गया बल्रादिक, तथा तांबूल, सुपारी, कच्चा नारियछ, फल भादि 
बनाकर बहुत दिन होनेसे ब्िगडा हुआ द्रन्य, बहुत दिनका घृत आदि 
पात्रोंको आह्वारमें न देना चाहिए। जो पदार्थ उच्छिष्ट खानेबाला 
सेबकके लिए देनेयोग्य हैं उन पदाथोंकों पात्रदानमें देना कभी योग्य 
हो सकता है ? नहीं ॥ 9 ॥ 
निषिद्धवृव्य 
विद्धं विवण विरस विगंध - । मसात्म्यमक्तिज्लमपक्षमन्न ॥| 
स्विश्न॑ सकंबूकमताव पक्ष । नेत्राभ्ियं यन्पुनये न दयात्‌ ॥ ५॥ 
अथैं-जो द्रव्य बीधा गया द्वो, वर्णविक्त हुआ हो, विरस 
हुआ दो, दुभधसह्वित हो, शरीरप्रकृतिके लिये अनुकुल न हो, 
अत्यंत रुक्ष दो, पका न दो, पसीजा दो, अत्यंत पका हो, आंखों को 
अच्छा नहीं दिखता हो, ऐसे पदा्ोको पात्रदानमं नहीं देना चाहिये॥५॥ 
द पर्युषित. ' 
दधिसरपिं:पयोगक्ष्यमायं पयुषितं मत । 
गंधबणरस अ्रष्टमन्यत्सबे विगहिंतं ॥ ६ ॥ 
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अरथ--गेध, वर्ण, और रसप्ते भ्रष्ट दद्दी, घी दूध व अन्य पकान 
पर्युषित कहलाते हैं | ऐसे अन्य द्रव्य भी निदित है ॥ ६ ॥ 
ग्रामानीत चापणक्रीतमस्लं- | 
चान्योहिष्ट देवयक्षादिसंज्म ।॥ 
मिथ्यादृष्टिस्पृष्ट मुच्छिष्टमेत- 
झीच।ख्यात॑ योगिने नेव दद्याव्‌ ॥ ७॥ 
अथ--जो अ'्दवार दूसरे गामसे छाया हुआ दवा, बाजार ( होटल ) 
से खररादकर लाया हुआ हो, दूपरोंके ( मिथ्यादृष्टि ) उद्देश्यस बनाया 
गया हो, गृहृदेवता, यक्षंदेवता भूतादिकोंकों अपंणके लिये बनाया 
गया ह्वो, मिथ्पादृश्टियोंके द्वारा छूया हुआ द्वो, जच्छिष्ट हो, नीचोंके 
लिये बनाया गया हो, ऐप्व आद्वारको योगियोंक्रों कभी नहीं देना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
पुनरुष्णीकृत सरबवे | सबे धान्य विरूढक ॥ 
दशराओपितं कंसे न दद्यान्मनये घृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--फिरस गरम किया हुआ आद्वारद॒ब्य, अंकुर आया हुआ- 
सबे धान्‍्य, एज कांसेके पान्रम रखा हुआ दस दिनका घृत यह मुनियों 
को आह्ारदानमें देनेके लिये निषिद्ध दे || ८ ॥ 
कारण, 
एतदाहारभक्त्पेब चेताउस्वाथ्यं ततों गदाः । 
 लप्रोभगस्ततो दातुश्वांतरायो महान्भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे---उपयुक्त प्रकारके सदोष आइ्टारोके भक्षणसे चित्तमें अस्वास्थ्य 
उत्पन्न होता दे । एवं अनेक रोगादिक उत्पन्न द्वोते हें। और तपश्च- 
यामें विध्न उपस्थित होता है, इतना ही नहीं, दाताकों महान अतराय 
कर्मका बंध होता है ॥ ९ ॥ 


१ पुनरुष्णीकृतं सब । क्षीराद्दारोदकादिक | 
सबसरगूजननददेतु'स्था- । द्विषयज्जीबलाच ॥ 


दब्यलक्षण १२९ 
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निषिद्धादारद्सफल.- 
स्वेश्पुआदिश्ृक्तान्नशेष दत्त तपोभृते । 
अपुत्रा स्यात्सपुत्रा चेत्ते स्युजीबन्सृताः सुताः॥ १० ॥ 
अर्थ-- मुनियोंकोी भआद्वार देनके पहिले अपने पाति, पुन्न, भाई 
बंधु आदिको भोजन कराकर फिर बचा हुआ आह्टवार यदि मुनियोंको 
आद्वारदानमें देवें तो उस स्रीको अत्यधिक पाप छगता दे जिसके 
फलसे बह्द अपुत्रा होती दे | कदाचित्‌ पद्षलिप्ते उसको पुत्र दो तो वे 
जीवन्मृत द्वोते हैं अर्थात्‌ पागल, मूखे, बधिर, अंधा, मूक वगैरह 
दोते ६ ॥ १० ॥ े 
अश्वतिकवृत्ताद्दा रफल. 
अन्रतिकदत्तश्यक्तिः सव्रतभंग चर पुण्यभंगं च | 
दारया दत्ता कुर्यादातुः पुण्यस्य सद्ृतेभंग ॥ ११ ॥ 
अर्थ---दरनचारित्रत्ते रद्षित अन्नतिके द्वारा दिया हुआ अद्वार 
ब्रतमंग और प्रुण्यमंगके लिये कारण दे । एवं दासीके द्वारा दिलाया 
हुआ आद्वार भी दाताके पुण्य व सद्ृ॒ताका भंग करता दै आर्थात्‌ 
इससे पापसंचय द्वोता दे ॥ ११॥ 
निषिद्धाह्यार. 
जीवेनांगेन कायेना- शुचिना वतेनेन च | 
भवेद्धमया चेदथा स्पृष्ठमर्नं विगहिंत ॥ १२ ॥ 
अर्थ-- इिसकप्राणियोंको स्पर्श कर दिया हुआ आहार, अर्पृ- 
स्यादिककी छायासे स्पृष्ट द्ोकर दिया हुआ आहार, नीचकार्य कर 
अपवित्र दशामें दिया हुआ आह्वार, और नौच दासीके द्वारा स्पृष्ट 
आद्वार मुनियोंको दानमें देनेके लिये निषिद्ध हे || १२॥ 
दासिपक्व आहार. 
प्तीरेम्छठ विषमशभ्रे5फ स्वर्णादौयोजयश्निव । 


दास्या दापायितुर्दानं दोषायैन मजायते ॥ १३ ॥ 
१३ 
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अर्थ--दूध में खटाई, अन्नमें विष, सोनेमें तांबा धगेरहके मिलाना 
जिसप्रकार दोषपूणण है, उसीप्रकार दासीके हाथस दिलाया हुआ 
आहार दाताके लिये दोषकारक ही है ॥ १३ ॥ 
नीबभांडपकक्‍्वाहार 
दत्त संकल्प्प नीचानां येभोण्डः पकपोदनस्‌ । 
तैभौण्डेः पक्मशन न देय यतयें बुषैः ॥ १४॥ 
अथे--जिन बरतनोंमें चाण्डल आदि नीच जातियोंको संकल्प 
करके भोजन पकाया जाता दे उनमें पकाया हुआ अन्न मुनियोंको 
बुद्धिमानोंद्वारा नहीं देना चाहिये अर्थात्‌ नीचोंके लिये भोजन पका- 
नेके बरतनमें मुनियों के लिये आहद्वार देने योग्य भोजन नहीं पकाना 


हर के 


चाहिये ॥ १४ ॥ ५ 
अब्रांलक, १क्‍चाहार 
अन्नतिकपक मश्न यो दत्ते तस्य पृण्यधनहानिः स्यात्‌ । 
संस्कृतशालिक्षेत्र क्ुषाभिजननस्य बीजवपन वा ॥१५७॥ 
अर्थ--अत्रतीके द्वारा पकाया हुआ अन्नजो दान देता है 
उसके पुण्य ब धनका नाश द्वोता है। जिसप्रकार धानके खतको प्नश्कार 
कर उसप्तमें राई बोच तो कोई उपयोग नहीं है ॥ १५॥ 
सप्नताध्त मिश्रण. 
सत्रताव्रतया।िश्र गंधागंधविमिभ्रवत्‌ । 
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नीचोत्तमविभिश्रे स्यात्‌ तप्ताज्यजकामिश्रवत्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ---भोजनादिकमें अग्रती और त्रतियोंके मिश्र होनेपर झुगंध 
दुर्गंधके मिश्रके समान हवो जाता दे । नीच और उत्तमं पुरुषोंका मिश्रण 
तपे हुए घीमें पानौके मिश्रणके समान हं।ता हे ॥ १६॥ 
कुलीननीचयो मिं श्रे शुब्त्याथेः छुछनाशनम्‌ | 
' या स्पाधतिनां यृक्ती मत्वा दोषान्विज्ञोपयेत ॥१७॥ 


दष्यलक्षण १३१ 
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अर्थ--भोजनादिक-कार्यमे कुलीन भर नाचोंका मिश्रण कुल- 
नाशके लिये कारण होता हे | इसीप्रकार मुनियोंके आइह्वारमें इन 
बातोंको दोष मानकर उनका परिद्वार करना चाहिये ॥ १७॥ 


छो हारत्यो: कनकायसोविसिताजंव।लक स्तूरिका- | 
उ्वोलि:सूयेतमो रसायनपयोगमध्वाज्ययोगाद्रथा ॥ 

दुष्ट; स्यार्खक्ोसगते5पि छुजनः सत्संगतों दुणनों । 
यो द्वीपायनवध पाश्मुनिवहक्षों वृषध्वेसन ॥ १८ ॥ 


थु---लोहके साथ अग्नीका संसरग द्वोनेपर अग्नीका कुछ 
नहीं बिगडता है, लोदेकों ठोके पड़ते हें, सोना ओर छोह्देका मिलानपर 
छोहदेका कुछ नद्दीं बिगडता है, सोना खराब होता हद । विष और 
इक्करकों मिलानेपर विषका कुछ नहीं होता है, शक्कर खराब हांती 
है, फीचड ओर कस्त्रीकों मिलानेपर कीचडका कुछ नहीं होता है 
कस्तूरी बिगड जाती है । सूर्यके साथ केतु, चंद्रके साथ राहु के प्रहण 
होनेसे सूर्य चंद्र ही कांतिविद्दान ह्वोते हैं, उन पग्रहोंका कुछ नहीं 
बिगडता है, रसायन और पानी के संसर्मभें रसायन विकृत होता है 
पानीका कुछ नहीं द्वोता, मधु और घांके संसगंसे घी & खराब 
होता हे, मधघुका कुछ नद्दीं ह्वोता। इसी प्रकार दृष्टोंक संधर्गस 
सज्जनोंका धर्मनाश द्वोता है । दूृष्टोंका कुछ नहीं बिगड़ता हैं | जिश् 
प्रकार कि द्वीपायन ओर पाश्नमुनिका संसर्ग धर्ममाशके लिये कारण 
हआ हद ॥ १८ ॥ 
यदहासीहस्तपकक्‍्वान्रे सती दते न चामल | 
शुदेण जातो बाह्मण्यां स्थाच्चाण्डाड़ो यथा सुत) ॥१९॥ 
अर्थ-- दासाके हाथसे पका हुआ आइ्वार यदि कुलली दान देवें 


तो वह योग्य नहीं है । जिस प्रकार ब्राह्मण जम झद्धसे उत्पन्न संतान 
त्ाण्डा्के समान दे ॥ १९ ॥ 





१३२ 93054. 
गहिणोहस्तपक्वाल्र दास्या दत्त न दोषदं | 
घातष्या हि रक्षिते राजपूृत्रे धात्रीतृतो न च॥ २० ॥ 
अर्थ -पत्नौके दारा पकाया हुआ आद्वार यदि दासी देवें तो वह्द 
उतना दोषकर नहीं द्वे । जिसप्रकार कि धाईके द्वारा पाछा गय। 
राजपुत्र धाईका पुत्र नहीं है राजपुत्र दी है || २० ॥ 
प्रशस्तदान . 
गेहमाण्टाथयोगांगसंशुध्या दौयते5श्र यत्‌ । 
तदेव दान कल्याण मंगले भवनाशनम ॥ २१ ॥ 
अर्थ--घर, बरतन, अन्नवख्रादिक, मन वचन काय संबंधी क्रिया, 
शरीरावयब इन सब बातोंकी झद्धिस जो दान दिया जाता हे वही 
दान कल्याण करनेवाला हैं। मंगल है और संसारनाशके लिये. 
कारण है ॥ २१ ॥ 
हित मित पक्षमपीक्षणम्रिय सुगंधि जिड्ामियहत्यमश्रम्। 
अनंधकारे सुबितानरम्ये- प्यधूमगेहे ध्वुनये च दद्यात्‌ ॥ 
अर्थ---जीवजंतु आदि पतनका भय जद्दां न द्वो ऐसे सूर्यके प्रकाश- 
युक्त, अंधकाररदित एबं धूमर्रद्वित प्रशस्त घरमें मुनियोंके शरीरको 
ह्वित, मित, योग्य रीतिसे पका हुआ, देखनेमें भी अच्छा, सुगंध, 
स्वादिष्ट मनोहर आद्वार गृइस्थ मुनियोंको दानमे देबें | कुशल गृहरथ 
स्वयं इन बातोंका ख्याल रखें ॥ २२ ॥ 
कृषीवलछकृतक्रियाभिरभिवद्धते या कुतिः | 
स्तयेब सुकृत॑ प्रजागुरुरयोत॒पः सेनिक ॥ 
सधार्मिककृतेगुणनवविधोपचारेग्ररी । 
वृषश्च सुकुतं प्रजाधुरुरयोद्र प। सनिकं ॥ २३ ॥ 
अधै--किप्तान खतकी वृद्धिके लियि जिन २ क्रियाबोंको करता 


प्रबव्यलक्षण १३ 
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है उनसे कृषिकी वृद्धि द्वोती हे, उससे प्रजाबोंके लिये उपयोग 
होता दे | राजा उन धान्योंत्षे प्रजा व सैनिकोंका पालन करता है । 
इसी प्रकार धार्मिक सज्जन धमंबृद्धिके लिये जिन नवविध उपचारों- 
सद्वित दानादिक क्रिया करते हैं उससे धर्मकी वृद्धि हती हे । ओर 
उस धर्मसे गुरुजन, प्रजा, राजा, सैनिक आदि सबको सुख मिलता 


जे 


हैं ॥। २३२ ॥ 
पतं समसस्‍्ते ऋषिभियदाहतेः । 
प्रभाव्ठरात्मावनदानशासनम्‌ ॥ 
ध्रुदे सतां पृण्यधन सराजितु । 
घनादि दद्यान्मुनये विचाय तत्‌ ॥२४॥ 

थ-- समस्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यद्द दानशासन 
प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले श्रावक 
उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्र॒व्योंको विचार 
कर दान देवें ॥ २४ ॥ 


इति द्रव्यशोधनावेधिः 


१्शैड दानशालनगम्‌ 
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पाश्रभेदाघिकारः 


ओऔमस्विछोकमवनांतरसवेबस्तु- । 
ग्राहिप्रयोधनिटिलाक्षिविराजमान ॥ 
ज्ञानिकगोचरमशेपपुनींद्रबंध- | 
मिंद्रार्सितांध्रिमंदेतमह नमामि ॥ १ ॥ 
अर्थ--तीन छोकरूपी मकानमें रखे हुए समस्त पदार्थोंको ग्रहण 
करने में समर्थ केवलज्ञानरूपी ललाटनेन्रकों धारण करनेवाले, 
सम्यग्ड्यान मात्र गोचर, से गणधरादिकोंसे बंदनाय, देवेंद्रस पूजित 
ऐसे भह्वत परमेष्टीकों में नमरकार करता हूं ॥ १ ॥ 
प्रतिशा 
कमहद्धमेकृत्पात्न तस्य भेदानह ब्र॒वे । 
पात्रे देष न चान्यत्र ज्षेत्रे रृष्पधिपों यथा ॥२॥ 
अर्थ--कर्मोको नष्ट करनेमें उच्चत, धर्ममार्गमें प्रवृत्त व प्रबर्तक 
पात्रोंके भेद में इस प्रकरणमें कहूंगा, ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं | 
पात्रोंको दी दान देना चाहिये। अन्यत्र दान नही देना चाहिये | जिस 
प्रकार कि किसान निष्फल क्षेत्रमं बीज नहीं पेरा करता है ॥ २॥ 
धार्मिक लक्षण. 
रत्नभयात्मको पमस्तमाचरति धार्मिकः । 
पर्माभिजृद्धये स्वस्य धार्मिके प्रीतिमाचरेतद ॥ ३ ॥ 
अथे--धर्म सम्यग्दशनज्ञानचारित्ररूप रत्नत््यात्मक है । उनको 
आचरण करनेबाला धार्मिक कद्दलाता हे । अपने धर्मकी बृद्धिकेलिय 
धामिकोंक॑ ग्रति प्रीति ( आदर-भाक्ति ) बढ़ाना: धार्मिक मनुष्योंका 
कतैन्य है ॥ ३ ॥ 
पात्भेदकथादल्लः पार्ज पंचविध मतस्‌ । 
तथयेति रूते प्रश्न सूरिराह तदुत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाजलेदाधिकार:ः श्घे५ 
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अर्थ--पात्रों के भेदको जानने वाले महर्षियोने पात्रोंको पांच 
प्रकारसे कहा है। वह केसे! इस प्रकार प्रश्न उपस्थित होनपर भाचाथ , 
उसका ठत्तर देते ६ ॥ ४ ॥ 
पात्र भेद । 
उत्कृष्ठपात्रमनगा रमणुत्रताव्य । 


म्रध्य व्रतेन रहित सुटर्श जघन्य ॥ 
निर्देशन ब्रतनिकाययुत॑ कुपात्रं 
युग्मोश्झित नरमपात्रमिंदं तु विद्धि ॥ ५ ॥ 
अर्थ -- मह्दात्रतधघारी सकल संयमी मुनि उत्तम पात्र हैं, अणुब्रती 
आवक मध्यमपात्र है | त्रतरद्वित सम्पर्दष्टि जघन्य पात्र है। सम्परद- 
रीनरद्वित अपितु ब्रतर्साद्वेत वद्द कुपान्न ढे | सम्यग्दशेन व ब्रत इन 
दोनों से रद्दित अपात्र दे एसा समझना चाहिये ॥ ५ ॥ 
उत्तम पात्र 
संगादिरहिता धीरा रागादिमछवजिताः 
झांता दांतास्तपां भूषास्ते पाते दातुरुत्तमं ॥ ६ ॥ 
अथै--परिग्रह्ोंते रद्धित, परीषद्दोको सद्दन करने में धौर, 
रागद्रेषादिविकाररद्वित, शांत, कषायोंको दमन करने वाले, तपसे 
विभूषषित साधु के उत्तम पात्र कहलाते हैं ॥ ६॥ 
निःसंंगेनो5पि वृत्तातब्या निरनेहाः सुगतिप्रियाः । 
अभूषात्र तपोभूषास्ते पात्र दातुरुत्तम ॥ ७ ॥ 
अथै-- परिप्रद् से रद्टित .्वोनेपर मी चारिज्ञप्ते युक्त हैं, रागादि- 
योंसे रढ्ित द्वोनेपर भी अच्छी गति ( मोक्षगति ) में प्रीति रखने 
बाछे हैं, आभरणों से रह्वित होनेपर भी तपोभूषण से भूषित हैं, वे 
पात्र दाताके लिये उत्तम हैं ॥ ७ ॥ 
.. परीषहजये भक्ताः शक्ता: कर्मपरिक्षये । 
हानध्यानतपश्शक्तास्ते पात्र दातुरुसमं ॥ ८ ॥ 


१३६ बृनशाखसन- 
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अर्थ--- परीषह्को जीतनमें समर्थ, कमोके नाश करनेमें दक्ष, व 
ज्ञानध्यान और तपमें लीन उत्तमपान्न कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 
प्रशांतपनसः सोम्याः प्रशांतकरणक्रियाः 
प्रशांतारिमहामोहास्ते पात्र दातुरुत्तम ॥ ९ ॥ 
अर्थ -- शांतचित्तवाले, सोम्यस्वमाववाठ,. मन१चनकायकी 
सरलवृत्ति रखनेबाले, मोदइसे रद्दित साधुजन उत्तमपात्र कहलाते 
हैं॥९५॥ 
धृतिभावनया युक्तास्सत्वभावनया थुतवाः । 
तत्वा्थाहतचतस्कास्त पात्र दातुरुत्तमं | १० ॥ 
अर्थ--पैये ओर सात्रिक भावनाबोंस युक्त, तत्वोंके मननमें 
जिन्दोने अपना चित्त लगाया है, वे उत्तम पात्र कदलाते हैं ॥१०॥ 
परीपषहजये शूराः शरा इंद्रियनिग्रह । 
कपायबिजये शरास्ते पात्र दातुरुत्तमं ॥ ११॥ 
अथे---परीषहदजय, इंद्रियनिग्रहठ, और कषायोंको जोतनेमे जो 
शर ढं व उत्तमपात्र कद्दलाते हैं ॥ ११ ॥ 
विमपलशब्बानसंपत्ना वद्धेते साधवोउनिश्न | 
फर्ूंति नित्यमम्ढाना ध्रुवांबुभूरहा यथा ॥ १२॥ 
अर्थ-- निमल ज्ञानसे युक्त उपयुक्त प्रकारके गुणोंसे युक्त साधु 
नित्य अपने गुणोंकर बृद्विको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार कि ययेष्ठ 
जल्स्थानमे रद्दा हुआ बृक्ष नित्यफछ देता है ॥ १२ ॥ 
एकाकी विहारनिषेय 
यो मध्ये यतिनां जितस्मरकपायाणां प्रश्यांतात्मनां । 
तस्मात्त मदनादयश्य सकछा दोपाः प्रयांति क्षय ॥ 
एकाकी सहस। युवा विहरति स्वांगेच्छया. यः सुखी । 
ते ते ध्नंति गिरति साधुपदवी प्रोदासयंति छुबं ॥ १३॥ 


पाजमेदाधिकारः १३७ 

अथे--जो साधु क्रामक्राधादिक कषायोंको जीलनेवाले शांत 

प्रकृतिके साधुवोंके मध्यमें सदा रहते हैं, उन साधुत्रोंके कामक्रोधादिक सर्व 

दोष नष्ट होते हैें। ऐसा न कर जो जवान साधु अपने शरौरके 

छुखसे स्वेच्छाचार पूर्वक एकाकी विद्वार करता दे उसे थे दोषदूषित 

करते हैं | साधुपदसे गिराते हैं । और नियमस्ते साधुपदसे उदासीनता 
भी उत्पन्न करते हें ॥ १३ ॥ 





द गुरुसेया 
भीतः प्रीतियुतः स युक्तिकुशछः सेवानुरागी गुणी । 
धर्मोद्योगपरो बिदन्पतितन्रक्षाक्रियादक्षिण: ॥ 
स्वस्वाम्पाश्रयभप्रसादमहिमा शिष्यः स भृत्यो यथा । 
स्व॒स्वाम्पात्तविभूलितुल्यविभवं प्राप्नोति नित्य सुराः॥१०॥२ 


अथै--जिप्त प्रकार मयभीत, भश्रीतीघति युक्त, युक्तिमें कुझल, सेवा- 
कार्यमें अनुरक्त, गुणवान्‌, न्यायपूणे उद्योग करनेवाला, स्वामिके शरीर- 
रंक्षामें तत्पर, ऐस्न स्वामिभक्त सेवकके प्रति संतुष्ट द्वोकर स्वामी उस सेवकको 
अनेक ऐश्वय देता है उसी प्रकार उपयुक्त सभी विशेषणोंसे युक्त दोकर 
जो सच्चे हृदयसे गुरुसेवा करनेवाले शिष्यके प्रति गुरु भी प्रसन्न होकर 
अपने आश्रित शिष्पको प्रप्तादके रूपमें अनेक गुणोंको देते हैं ॥१४॥ 


गुरुके प्रति कतेव्य. 


पाग्रे तिष्ठ गुरोगरोथ चरमे गायन्हसन्मा पढठे- 

ग्रंथ कामविकारिणं त्वघेकर मिथ्योपदिष्ठ सदा । 
रागद्वेषनिमित्तमात्मवियवच्छेदोचितं पा बद । 

ब्रह्दि जहि हित मितं! स्थितिकरं पू्त सभापूजितस ॥१५॥ 


भूरिरिपुनो नुपर्ति स्लित्वा परिनूय ताम्बिद्ाय पुनस्‍्त । 


बिदरंत सचस्ते ध्लंति तथा विकलचरितद्धिष्य दोषाः।॥ 
१८ 


१३८ : छामंशाखन. 

अर्थ-- दे शिष्य | गुरुके आगे मश बेठो, ओर गुरुके पाछ बैठो, 
गुरुके सामने ग्रंथोंकों गाते हुए इसते हुए मत पढो । कामबिकारकों 
उत्पन्न करनेवाले, पापकर, मिथ्या उपदेशकारक, रागद्रेषकों उत्पन्न 
करनेवाले, आत्मकल्याणमें बाधक प्रंथोंका उपदेश नहीं देना। सर्व 
प्राणियोंकों हितकारक, परिभित, सभाजनोंकों उछसनीय ब आदरणीय 
बचनोंको बोलो | यद्दी विनीत शिष्यका धर्म है ॥ १५॥ 


जीतिस्वामिसमायपावनवचों ब्र॒हि त्वमाहानके । 

मा संतिष्ठ गुरोग्रुरोौरुपरि भोस्तुल्यासने आसने ॥ 

मा मा प्राठ्मुखत्वमेव सतत नाचो यथा बतेते । 
पत्यों मास्य पुरः स्वपः शुचिकटे पादद्यापःस्थले ॥१६॥ 


अर्थ--दे शिष्य ! गुरुजी के आह्ान करनेपर जी, स्वामी, भाये 
आदि पवित्र बचनोंका उच्चारण करों । गुरूके ऊपर समान 
आसनपर या अग्राखनपर मत बेठों, जंभ'ई वगेरेह मत निकालो | नीच 
सेत्रक जिस प्रकार स्वामीके सामने सोता दे, उस प्रकार गुरुके सामने 
सोबों मत, सोना दो तो झुद्ध चटाइपर उनके परके नीचे सोबो | 
यह शिष्य का धर्म दे ॥ १६ ॥ द 


सखीसभाषणमभात्मद्षणकर बाढाननोद्वीक्षणं । 
तासामेब कटाक्षवाक्षणपिदं चित्तस्य वेकल्यकृत ॥ 
शय्यांगांवरसंरपृश्चादतु पम ब्रह्मततोच्छेदन । 
ज्ञात्वा दोषमिम स्वसाधुनिकटे सस्थीयतां निश्चर ॥२७॥ 
अर्थ---द्दे शिष्य | जवान ल्षियोंके साथ मौदी २ बात करना यह्द 
आत्माको दूषित करनेके लिये कारण द्वोगी । उन जवान ब्रियोके 
मुखको उत्सुकतासे देखना, और उनका कटाक्षवीक्षण- यह चित्तमें 
चचलता उत्पन्न करेगा । उनके शयन, [ बिस्तर ] शरीर व बसके 
स्पर्शन द्वोनेस उत्कृष्ट अक्षचर्य अतका संग होगा । इन सब दोषोंकों 
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अच्छी तरह विचार कर अपने गुरुके पासमें निश्वल चित्तसे रहो, इसीमें 
तुन्द्दारा कल्याण है || १७॥ 

स्यात्पचत्रतसारूपंचक ते देहे5घराजाइते । 

दुभोवाः खल्वृत्तयो रिपुत॒पं हृष्ट्‌बा पतित्वा ततः ॥ 

ख़बुसते शिथिराः पतंति तरुणीमर्त मश्क्स्पृष्टितों । 

नान्तःशुद्धिरसंवृतिथ न बल साध्यस्त्वयायं; घुब ॥१८॥ 

अर्थ “दे वत्स ! अभी पंचमद्दाव्रनरूपी मजबूत परकोटेका देख- 

कर पापराज दु्भावरूपी सेग्बोंके साथ तमसे युद्ध करनेके लिए समर्थ 
नहीं, वह शक्तिद्वीन दोगया दे । परंतु ध्यान रहे, जब खीरूपी 
मदोन्‍्मत्त हाथिनीकी दृष्टि इन परकोटोंपर ढग जाय तो थे एकदम 
शिथिक होकर पड जायेंगे | फिर अंतरंगशुद्धि का रक्षण, अत व बल 
आदि कोई भी बात तुमसे साध्य नहीं द्वो सकेगी, यह निश्चित 
है ॥१८॥ 

उशेरध्ययन सगानपठन प्ंचेदबुधो हारयतां । 

स्वावासस्थितिमंगवीक्षणसहाढापांगसंस्पशनं ॥ 

खौभिस्तत्युतछालन बहुपुरों जायापतिप्रतुतिं | 

होरामंत्रनिमित्त मेपणचितद्रव्यांगसंपोष्ण ॥ १९॥ 


अंथे--गुरूके सामने चिल्लाकर पढ़ना, गाकर पढ़मा यद्ट उचित 
नहीं है | एवं सियोंके आवासमें रहना, उनके छुंदर अंगोंकों देखना, 
उनके साथ संभाषण व अगस्पर्शन करना, उन खियोंके पुत्रोंको 
खिछाना, स्ियोंका प्रशंसा करना, ज्योतिष, मंत्र, औषधि इत्यादि द्वव्य 
के साधनोंसे उनका पोषण करना यद्द सब बुद्धिमान मुनियोंके द्वारा 
बज्ये है॥ १९ ॥ 
खीश्षय्यायां न स््रपेत्तां स्पृश्चेभ्ा- 
थी यावानां सा स्परोद्दीप्तिकर्ती । 


१७० ॥मद्यासलनण्‌ 


तथोगिन्या योगिनशेकव।से 
न स्थातन्यं वांचनीय सदा न ॥ २० ॥ 
अर्थ --साधुबोंकों उचित है कि थे सियोंकी शय्यांमें कभी सोंवे 
नहीं ओर उसे स्पर्श" भी मन करें । धोडौके साथ थोडेको 
बांधे तों उठ थोडढेको कार्मोद्ीपन होता हद उसी प्रकार ९कांतमें 
( एक जगद्द ) अर्जिकाके साथ मुनि कभी ने रहे न कोई पठन-धाढन 
कर ॥ २० ॥ 


आर्थिकावोंके साथ मुनियोंका निवास निषेध. 
सहार्यिकामिप्ठ॑निभिः स्वाध्यायोजथ जपस्तव 
न कतंन्योउ्न् कतैव्ये त्रतभंगो भवेत्तदा ॥ २१ ॥ 


अर्थ--भार्थिकावोंके साथ मुनिगण स्वाध्याय, स्तोन्न, जप बगैरह 
कुछ भी नहीं करें । यदि इसकी पव्षोद्द न कर जो कोई करेंगे डून 
दोनोंका ब्रतमंग होता दे ॥ २१ ॥ 

पएकाकी विद्ारसे दोष . क्‍ 

जाराखीब्युरिणो बढछाद्धनवतों भूर्मि सससस्‍यां मृगा । 

गाबोरीजनपाःशक्षांश्र शुनका व्याप्रा मगान्ददुरान्‌ ॥ 

सर्पो गाथ वरक्षबों शुवि यथा क्रामंति बाहूान्प्रुनी- 

नप्येकान्पदनादयों विहरतः क्रोधादिदोषा इमे ॥२२॥ . 


अथ--जिस प्रकार छोकमें यह देखा जाता है. एकाकी बविहरण 
करनेवाली पतित्रताकों जारछोग अपहरण करते हैं, धनवानोंके .धनको 
बलात्कारसे चोर चुराते हैं, दुष्यग गायोंको खा डालते हैं, सत्प- 
सद्दित भूमिको राजा ले लेता है । शन॒बोंको कुत्ता काठता है, शझोंको 
शिकारी मारता है | मृगोंकों ब्याप्न खा डालता है, मेंढकोंको सर्प 
निगछता है, इस प्रकार छर्वत्र आक्रमण देखा जाता ह। उसी प्रकार 
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अंनुमवशून्य बारमुनि या अजिका एकाकी होकर . बिहरण करें तो 
काम क्रोधादिक विकार उनकों चारों तरफसे आक्रमण करते हैं ॥२२॥ 
 अभिमानानिषेध. - 

राजालुग्रहतों सृत्यो जनान्न्‍यक्कृत्य नश्यति | 

'यथां जदात्मा शिष्यो5पि णुब॑लुग्रहमातरतः ॥२१॥ 

अर्थ--राजाके अनुप्रद्को प्राप्त करनेवाला सेवक अभिमानी होकर 
लोगोंको पीडा देनेसे जिस प्रकार अपना नाश करता है, उसी प्रकार 
अह्ञानी शिष्य गुरूके णनुग्रहसे मदान्मत्त ह्वोकर अपने आत्माका पतन 
कर ढछेता हे ॥ २३ ॥ 

द क्‍ दीक्षोद्देश्य. 

दीक्षां गृहन्ति पन्नुणाः स्वेकमंहरणाय च। 

स्वपृण्यवृद्धये केचित्‌ केचित्संसतिसुक्तये ॥२४॥ 

अर्थ-- संसारमें कोई मनुष्य अपने कर्मोंकरो नाश- करनेके लिए 
दीक्षा लेते हैं । कोई अपंने पुण्यकी बृद्धिके लिए दाक्षा लेते हैं | कोई 
संतारसे छूटनेके लिए दीक्षा लत हैं || २४ ॥ 


विश्वजीवाजुकंपावान्‌ धर्मप्रथोतकारकः ।_ 
यथा श्रीगीतमरवामी केचिदात्मविशुद्धये ॥२५॥ 


हु भर्थय--संघारके समस्त जीवोंके प्रति अनुकंपा रखनेवाढ़े, धर्मकी 
प्रभावना करनेवाले श्रीगोौतमस्वामीने जिस प्रकार आत्मशुद्विके लिए 
दीक्षा ली है वैसे भी कोई २ दीक्षा लत 6 ॥ २५ ॥ 
कथित्स्वकुढनाश्ाय दुष्कृतोपाजनाय ना । 
बेधुवगेविनाझाय द्वीपायनमुनियेथा ॥२६॥ 


अर्थ--कोई २ द्वीपायन मुनिके समान अपने कुछके नाशके लिए, 





पापोंके उपाजनके लिए एवं बंधुवर्गोंका संद्टार करनेके लिए दीक्षा ढेते 
हैं ॥ २६ ॥ 
कशथिदात्मविनाधाय निमर्षभकहानये । 
दृष्टभिथ्याग्रहग्रस्तः पा्बनामामुनियेथा ॥२७॥ 
अर्थ--कोई २. पार्श्रमुनि के समान अपने नाशके लिबे, अपने 
धर्मके नाशकेलिये, दुष्ट मिथ्यात्वरूपी भूतके वर्शाभ्ृत होकर दीक्षा 
ढेता है ॥ २७॥ . 


कथितदु्धासनासक्त: कपायानच्छपानसः । 
काष्टांगार इवाभाति प्रध्वर्तनिजवल्ठभम/ः ॥२८॥ 
अर्थ--कोई २ काष्टांगारके समान उच्च आसनों ( पद ) के 
लछोठुपी होकर, कषायकलुषित चित्तसे, अपने स्वार्मीके नाश करनेकी 
भावनासे दीक्षा छेता है ॥ २८ ॥ 


: देशकछेश्वसहाः केचित्परोत्कपोसहिष्णबः । 
नाक्षयंति जनान्धमे भूपा भूत्वाग्रजन्मति ॥२९॥ 
अर्थ-- कोई २ देहके क्रेशको सहन करनेवाले हैं और कोई 
दूसरोंके उत्कषकों सहन करनेवाले नहीं हैं । बे आगेके जन्ममें राजा 
होकर प्रजा व धर्मको नाश करते हैं ॥ २९ ॥ 


तपांसि धत्वा कार्येन हद्वाग्म्यां ध्नंति तानि च्‌ | 
बोत्खातयंतः श्ाल्यानि म॒क्‍त्वा श्वेताजुनानि च ॥३०॥ 
अथ--कोई २ कायसे तप धारण कर बचन और मनसे उच्चका 
नाश करते हैं | बे उसीके समान मूख हैं जो खतमें न्यर्थके घासोंको 
काटना छोडकर सस्यपोंको दही काटकर नाश करता है ॥ ३० ॥ 
अन्योन्यभत्सराः केचिन्युनयों मुनिदूषका: ॥ 
स्वालि चाय स्लमाना इव स्वस्वामिद्षका; # ३है ॥ 


पाज्रमेदाथिकारः 4: कु 
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अर्थ--कोई २ मुनि एक दूसरेके प्रति मत्सरयुक्त होकर परस्पर 
एक दूसरेका निंदा किया करते हैँ जिप्त प्रकार कि स्वामीके दिये हुए 
धनको खाते हुए भी नीच सेवक अपने स्वामीकी निंदा करते हैं ॥३१ 


केचिद्विरागिणों थूत्वा बिंवानीवातिरागिणः । 
कुलालापत्ननिक्षिप्रशिखिवत्कामतिहछाः ॥ ३२ ॥ 
अथै--कोई २ मुनि विरागी द्वोते ( कहलाते ) हुए भी बिंब 
फलके समान अत्यंत रागी द्वोते हें। कुंभकारके मटकोंकों पक्ष करनेवाली 
अंग्रिके समान कामपीडित रहते हैं ॥ ३१ ॥ द 


लब्ध्वा राज्यमबंतीष भूपा बंधून्बछानि च | 
धृत्वा दीक्षां पने रूब्ध्वा केचिद्वान्धपपोषकाः ॥ हैरे 0 
अरथ--जित प्रकार राजा राज्यप्राति करके अपने बंधुगण ओर 
सैन्यका रक्षण करते हैं । उप्ती प्रकार कोई मुनि दीक्षा धारण कर धन 
कमाते हैं ओर बाांधत्रोंका पोषण करते दें ॥ ३१॥ 


स्वामिद्रोहाश्िज देश मकत्वारिविषयं गता। । 
स्वामिद्रोहघराः केचिदशक्ता निरयं गताः ॥३५॥ 
अर्थ--स्वाभिद्रोहके कारण जो अपने देशकों छोडकर दात्र- 
राज्यमें जायें तो बह्दां पीडित होते हें, इसी प्रकार कितने ही अपने. 
स््रामी व गुरूकी निंदा करनेसे नरक गये ४ ॥ ३४७ ॥ 
निन्दन्ति निदयंत्येब सद्रोजान्साधुपूंगवान्‌ | 
जिनरूपधराः केचित वायुभृत्यादयो यथा ॥ औ५ ॥ 
अर्थ--फोई २ वायुभूति आदि मुनियोंके समान मुनि 
होते हुए भी उत्तम कुलगोत्रमें उत्पन साधुबोकी स्वयं निंदा करते 
हैं और पूसरोंतते निंदा कराते &ें ॥ ३५॥ 
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मायया केचिदेबात्र देहसरकारकारकाः । 
आत्मघा वकदुभोवा वेदिकअआह्मणा इब ।| १६ ॥ 
अर्य--कोई २ मुनि वैदिक ब्राह्मणोंक समान मायाचारसे देह- 
संस्‍्कारोंकों करते दें और आत्मघात करनेवाले दुर्बिचारोंकों सदा मनमें 
लाते रहते हैं ॥ ३६ ॥ 
व्यवहत्यान्यदेश्नेषु नंष्ट्वा स्वेराजितं धर्न । 
ये नरास्ते यथा केचित्रवकायक्केशतत्परा: ॥ ३७ ॥ 
अथे--जिस प्रकार कोई मनुष्य परदेश में व्यापार कर कमाये. 
हुए धनको खोकर आता है, उसी प्रकार कोई २ मुनि व्यर्थ कायहछेश 
कर जन्म खोते हैं || ३७ ॥ 
काचिदष वतिक्षेत्रे नित्याशितकू पिक्रियाः 
अलब्धपान्या वतेते यथास्युनिष्फछक्रिया। ॥ ३८ ॥ 


अथे---कोई २ मूखे किस्तान जो कि सदा ऊसर भूंमिमें दी कृषि 
करता रद्दता है परन्तु धान्यको पाता नहीं दे । उसी प्रकार कोई २ 
मुनि अन्यथारूप क्रियाओंभो करनेस यथाथे फलको पाते नहीं |॥३८॥ 
सबोरंभपरिश्रष्टाः केचित्स्वोदरपूतंये । 
केचिस्वर्ग खुखायेव केचिंदहिकभूतये ॥ ३९॥ 
अथै-- समस्त आरंभोंसे श्रष्ट होकर कोई २ मुनि अपने उदर 
पौषणं के लिये दीक्षा छेते हें | कोई स्वर्गसुखकी प्राप्तिके छिये और 
कोई ऐदिक संपत्तिकी प्राप्तिके लिये दीक्षा लेते हैं ॥ ३९ ॥ द 


दत्त स स्याद्था दीक्षा यो मुनिर्षषह्िरात्मनः । 
काश्ांगारस्थापितर्श्नगोबंधरापिता यथा ॥ ४० ॥ 
थ--जो मुनि ऐसे बश्रित्मात्रोंकों बिना विचार किये ही दीक्षा 


दें देते हैं, वह उती प्रकार की दीक्षा है जैप्ते काशंगारको सत्यंधर 
राजाने राज्यश्री देदी ॥ ७० ॥ 


पाजमेदाजपैकार: १७५ 
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छोमिक्रो धिविरोधिनिदेवशपन्‌ मायाविनां मानिनां । 
केवल्यागमधमंसंघावैबुधावणो ज्ुवादात्मनाम्‌ ॥ 
. मृंचामों बदतां स्वधर्मममर्ूं सद्धमेविध्वंसिनां । 
... चित्तछनेशक्ृतां सतां च गुरुमिदेया न दीक्षा कचित्‌ ॥४ १ 
अथे--जो लोभी हो, क्रोधी दो, धर्मविरोधी हो, निदेयतासे 
दूख्रोंकों गाली देता दो, मायावी व मानी हो, केबी, आगम, धर्म, 
संघ और देव इनपर मिथ्या दोषारोपण करता हो, ““ मौका आनेपर 
मैं निमठ धम छोड दूंगा “' ऐसा कद्दता दो, सद्धमका नाशक हो, 
सज्जनोंके चित्तमं छ्वेश उत्पन्न करनेवाला द्वो उसे गुरुजन दीक्षा कभी 
नहीं देवें ॥ ४१ ॥ 
...._स्लीणां भक्तिने च निजपतो सेवकानां च देवे | 
भक्तानां सा न च गुरुजने सा न शिष्याधिकानां ॥ 
तास्ते ते वा विमछसुकृवाच्छकाचरस्यपारां (१) | 
यांतीवाबोश्ुधमिह सदा दुर्गेति तदृव्जेयुः ॥२२॥ 
. अ्थे--छोकमें जिन ब्वियोंकी भक्ति अपने पतिपर, सेबकोंकी भक्ति 
स्रामापर, भक्तोंकी देवोंपर, शिष्योंकी गुरुजनोंमें यदि नहीं रद्दती है 
तो उनका जन्म व्यर्थ है | उनका पुण्यनाश द्वोता है एवं वे नरकादि 
दुर्गतिको प्राप्त करते हैं ॥| ४२ ॥ 
सक्रिय कंबरू नष्ट नष्ट वासे5कियं यथा । 
सक्रियः पापवान्‌ नष्ट: पुमानप्यक्रियस्तया ॥४३॥ 
अथे--हमेशा ओढना वगैरह कार्यमें छाया गया कंबढ नष्ट होता 
है| तथा उपयोगमें नहीं छाया गया कपडा नष्ट होता है । उसी तरह 
अयध्य आचरण करनेवांलां अर्थात्‌ पापक्रिया करनेवांछा पुरुष नष्ट 


१९, 


१७५ दामशासखगम्‌ 
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होता है। तथा क्रिया नहीं करनेवाढा अर्थात्‌ पुण्यप्राति नहीं करनेवा ला 
अलसी आदमी भी नष्ट होता है अथोत संसारमें श्रमण करता है । 


देह जिनमृहे गहे पत्तने गगने सुवि । 
उद्धवंति यथोत्पाता पर्ममार्गे तथा जडाः ॥ 9४ ॥ 


अर्थ--दे&, जिनमंदिर, घर, नगर, आकाश व भूमिमें जिस 
प्रकार उत्पात-अद्युभ चिह उत्पन्न होतें हैं, उसी प्रकार धर्ममार्गमें 
अज्ञानियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ४४ ॥| 
तपोंमेग कृत सब यथैस्तद्हिरात्याभिः । 
मिथ्यपधिधमभनाश्ञाभ्यां मधुपिंगरूपाशेबत्‌ ॥ ४५ ।! 
अर्थ--बहिरात्मा मधुपिंगछ, पार्श्मुमिके तमान मिथ्यारुद्धिको 
प्राप्त कर धर्मनाश करनेताले एबं अपने स्व तपको मेग करनेवाले 
बहिरित्मा मुनि भी होते ६ ॥ ४५ ॥ 


पुण्य पुण्यव॒तां वृष्टिबंपेयत्यतिपापिनः । 
सा न स्पृशति वृष्टिः स्पाद्तिश्र सदश्ी तथोः ॥४६॥ 


अथे--पुण्यवानोंको द्वी पुण्यको वृष्टि होती है। अतिपापि- 
योंकों वह्द पुण्य बृष्टे रपश नहीं करता। एवंच व्रत व ध्म्यग्दर्शन 
भी उन पापियोंक्ों स्पश नहीं करते || ४६ ॥ 
सिताजुनादीनि च शाह्िसस्पैः 
प्रवृद्धिमायांति यथा तथैष । 
कृतानि सवाणि तपांसि भव्ये- 
रमंगवृ त्ीनि भवंत्यमन्यें: ॥ ४७ ॥ 
अथ--जिस प्रकार खेतमें सत्योंके साथ अनेक घास भी 
प्रेदा द्ोकर बढते हैं उसी प्रकार अब्योंके द्वारा अभंगवृत्तिसे 
किये जानेबाले तप अभव्योंके लिए भा उद्धिके लिए होते हैं ॥ ४७ ॥ 


पातलेदाधिकार:ः १४७ 


यहां: खियोपि गृण्हन्ति भूषाछतनया यथा 
सुखान्वुभवनासक्ता अज्ञातोमयरुक्षणाः ॥ ४८ ॥ 


अर्थ--सुखानुमवर्म तल्लीन ्वोनेवाले राजपुत्र मातूकुछ तथा पितृ- 
कुछ की शुद्धि रद्दित ऐसी भी सल्ियां उपभोगनेके लिये अन्तःपुरमें 
रखते हैं | उसी तरद कितनेक पुरुष जिनदाक्षा द्वितकर दें, और 
पाणिताजक दीक्षा अद्वित कर एसा विचार न कर भाविसुखकी आशा 
से कोई भी दीक्षा धारण करते हैं | यद्ष उनका अविवेक योग्य नह्दी 
है॥ ४८ ॥ 
यथोदानोउनिरः क्ुद्धों भोज्यद्रव्याणि यस्‍्तथा । 
उद्ारयति दुष्कर्म पुण्यकर्म निवारयेत्‌ ॥ ४९॥ 
अर्थ---यदि उदान बात कुपित द्वो जाय तो भोजन द्रव्यको वमन 
कराता है उसी प्रकार प्रापकर्ग पुण्यकर्मके फठको भोगने नह्दीं देता 
हे ॥ ४९॥ 
कृतपुण्योदयात्पृवे दोषाः प्रादुर्भवत्यरं । 
उप्तबी नोदयात्सवों उद्धवंत्यखिला: कछाः ॥| ५० ॥| 
अर्थ--पुण्यके फठके उदय आनेके पद्चिले अनेक दोष प्रकट 
होते हैं | जैसे कि बोये हुए बीज उगनेके पह्चिले अन्य ठृण सस्यादि 
उत्पन्न होते हैं ॥ ५० ॥ 
मंदाग्नेशु॑भोगनेन विगछत्तेजा अनल्पागसा । 
स्वल्पायुविषभोजनाहतधना नष्टाधिकाराययथा ॥ 
निर्भाग्या ठंपसेबया ध्रतधनाः स्वस्वाम्युदासीनतः । 
क्रद्धाया गुरुदीक्षयेव कतिचिझ्नाश गता दुर्गतिं ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--मंदाग्निको धारण करनेवाले कितने ह्वी छोग गरिष्ट 
भोजन करके कांतिरहित होते हैं | मदत्पाप करनेप्ते स्वल्पायु 
होते हैं । आसनमरणनाव बिषके भोजन करनेसे नष्ट द्वांते 
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हैं । दरिद्री लोग नष्ट दशाधिपत्यसे, भाग्यहदीनलोग राजाकी सेवासे, 
आजीविकाग्राप्त लोग अपने स्वामीकी उदासीनतासे, नष्ट होगये ओर 
दुर्गातिकों गये। उसी प्रकार पाश्चमनिके समान कितने ६ पावसे 
पीडित दिगंबर दौक्षा लेनेके बाद भी दुगेतिको गये। अर्थात्‌ भाग्य- 
दीन व पापी पुरुषोंकों अध्छा आश्रय भी नाशके ढछिये भी हुआ 


करता हे ॥ ५१ ॥ 
विभावसंयुवैर्भिथ्यादशंनादिप्ठुनी वरेः । 
बभूवुधोर्मिकेधपेहानिःस्यादविचा रकैः ॥ ५२ ॥ 
अथै- मिथ्यादर्शनादि विभावोंसे युक्त धार्मिक क्ठलानेवाले 
अविचारी मुनियोंसे कितने द्वी बार धर्म की द्वानि हुई व होगी ॥५२॥ 


वैद्यान्विद्विषतां रुनामधिकता न स्पाहुणों भेषजेः | 
स्वस्वामिद्विषतां न जीवितमधाधिक्यं च साधुद्विषाम्‌ ॥ 
स्वानीकद्विपतां च धावति रपा राज्य च यद्यद्विषां । 
छाभ्रस्तेने जरू बिना फलति नो भक्ति विना नो ग्रणः ५३ 
अर्थ--जो वैद्योंके साथ ठंष रखते हैं ऐसे रोगी पुरुषषोके रोग 
बढेंगे ही । चाहे जितने औषध लेनेपर भी गण नहीं होगा | अथ/व 
उनके रोग नष्ट नहीं होंगे। जो अपने मालिक के साथ देष रखते हैं वे 
मूल लोग अपनी उपजीबिकाका नाश करते हैं | उसी तरद्द जो दुष्ट 
छोग साधुओंका द्वेष करते हैं उनको तीत्र पातकोंका नियम से बंध 
होता दे । जो अपने सेन्‍्यसे देष करते हैं ऐसे रानाओंकी लक्ष्मी और 
राज्य नष्ट होता है । अभिप्राय यह है कि जो जिस हितकर वस्तुका 
देष करता दे उससे उसका फायदा नहीं द्वोगा द्वानि द्वी होगी। जलके 
बिना वृक्ष न बढेगा न फल देगा। उसी प्रकार यदि हम साधुके गुणोमें 
भक्ति न करेंगे तो इमारा कल्याण नहीं धोंगा ऐसा समझकर उनकी 
उपासना दभेशा करनी चाहिये | ऐसा इस छोकका अभिप्राय दे ॥५३॥: 
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भोज भोज येप्युपालब्धुकामा । 

दाये दाय॑ दानिनः सानुतापाः 4 

तदोषैः स्याहानपृण्यादिनाशो । 
जिहालौश्य स्वान्यला् निहंति ॥ ५४ ॥ 


अर्थ--जो साधु भोजन करते २ श्रावककी निंदा करते हैं तथा 
दाता उसकी पूर्ति करते २ संतप्त द्वोता ह्वो तो इन दोषोंप्ते दान पुण्पका 
नादझ द्वोता है | वद्द साधु भी जिहालोडुपतासे अपने अन्य ढार्भोको 
खो लेता है ॥ ५४ ॥ 


सत्कर्पू्राल्वालप्रसतमृगमदासित्तहैमांबुपूर । 
क्षेज्रोप्ताग्नेषफेददुमठृणलतिकाः प्राग्गुणान्न त्यजंति ॥ 
दुमावे्दष्कपायें! कृतन्रुति गपसम्पक्तपोषृद्यों या । 
दुर्भावान्दृष्कपायान्प्रकटतरबलान्वर्धयस्ति स्फुर्ट ता:॥५५ 


7 अर्थ--यदि खेतको कपूरका बांध बनाबें और कस्तूरिका ब॑ 
गुलाब-जल्से उसे छिडके तो भी उसमें उत्पन्न होनेबाले कंद, सस्य ब 
लतायें अपने पूर्ष युणोंको कभी नद्वीं छोड सकते | उसी प्रकार 
अच्छे साधुंवोंके संसगम रइनेपर भी जो दुर्भाव व दुष्क्रषायसे जप, 
स्तोत्र, ध्यान आदि करते हैं उनके वे भाव कमी छूट नहीं सकते 
अपितु दुर्भाव व कषायोंको बढाते हा हैं ॥ ५० ॥ 
पातुल्यम्यस्तवध्वः प्रविमछचरिताः स्त॒यमानास्सतीमिः । 
स्वाचार्या म्यस्तशिष्या: प्रविमलचरिताः स्तृयमाना झुनींद्रेः ॥ 
स्यु; पित्रम्यस्तपृत्रा; प्रकटितमतयों धीरवीरा रमेशा: | 
स्वस्वाम्य म्यस्तभ्ृत्याः प्रकटितमतथों षीरबीरा रमेशाः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--पछासूके उपदेशकों टीक २ मनन करनेवार्ी सती निरभक 
चारित्रवाढ़ी होती हे । उसे स.व पतित्नता ढछियां प्रश्सा करती हें । 
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आचार्यके उपदेशके अभ्यास करनेवाले शिष्यका भी आचार पवित्र 
होजाता है | उसकी भी मुनिगण प्रशंसा करते हैं । पिताके उपदेश 
का अभ्यास करनेवाला पुत्र बुद्धिमान द्वोकर धीर वीर व लक्ष्मीसंपन्ष 
होता दे एवं अपने स्वामीके उपदेशको अभ्यास करनेवाढरू। सेवक भी 
बुद्धिमान होकर धीर, वीर व लक्ष्मीसंपन्न होता है ॥ ५६ ॥ 

मुस्ताकंदानंतमूछानि वर्षा- 

काछे प्रति व्याप्जुवंतीव वहीं । 

ग्रीष्मे ठीनानीव केपषां दशोउस्मिन्‌_ 

काठे काछे संखयत्युद्धधंति ॥ ५७ ॥ 


अर्य--मुस्ताकंद जो अनंतकाय दे, वर्षाकालमें पैदा होते हैं और 
प्रीष्मकालमें नष्ट होते हैं, इसी प्रकार कोई सम्यरइष्टियोंके परिणाम 
पुराणश्रवण, मुनिदर्शन, देवदर्शन आदि समयमें तो श्रद्धायुक्त रहते 
है। और अन्य ऋरषादिक उत्पत्तिके समयमें बेस परिणाम विढय हो 
जाते हैं ॥ ५७॥ 


ज्षिग्रो:कंद श्वाक्षयोववनिगतो वर्षाबुनोत्पद्यते । 

निरष्टिन च हानिरंध्रिवपुषोरीपह्॒हिरया भवेद ॥ 

वाह्मांगस्प हतिने मृछविछूयों मृरुक्षय मा कृयाः । 

सददृष्टेजिननाथसेन्यहदयक्षो भं॑ सदा भा कुछ ॥ ५८ ॥ 

अरथे--परंतु शिप्रुकंद बषोकालमें भी उत्पन्न होता है ओर 

बर्षा नहीं रहनेपर उसे कोई द्वानि भी नहीं होती | अन्‍य समयमें भी 
बह नष्ट नहीं होता | कदाचित्‌ गाय बंगेरह उसे खा डाले तो भी 
जमीनसे बाहर निकछा है ठतने भागकों ही खा सकती हैं बंदर ते 
मूलोच्छेदन नहीं हो सकता है | छेदर अकुर बना ही रहता हे । 
इसी प्रकार बाद्य शरीरकी कुछ बाघा हवोनेपर भी अंतरंग सम्यग्दर्शन 
को मूलसे उच्छेदन नहीं होने देना चाहिए एवं जिनेंद्रभगवंतकी 
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सेनारूप रहनेबाले चतु:संघके हृदयकों कभी शक्षुब्ध नहीं करना 
चाहिए ॥ ५८ ॥| 
यावज्जीवावधिस्तावत्‌ रृतकर्मविज्वपतः । 
यथा पृगस्छुफछूदस्तथा कशित्सुदक्पुमान ॥ ५९ ॥ 
अथे--कोई २ सुपारकि पेडके समान जबतक जीवन धारण 
करेगा तबतक अपने पूर्वपुण्यके उदयसे हुःम्यग्डाष्टि ॥ बना रहता 
दे ॥ ५९ ॥ 
बहुकियो स्‍प्रिफलो5ल्पक्रियो<पफलप्रदः। 
निष्क्रिय सति निःशेषसस्यवृक्षाः क्षयन्त्यरं ॥ ६० ॥ 
अर्थ--खेतमें किसान यदि बहुतसी कृषिक्रिया करता द तो 
बहुत फछ उसे मिलले हैं | यदि अल्पक्रिया करता है तो अल्प फल 
ही मिलते हैं | बिलकुल क्रियारद्वित होनेपर सर्व सस्यवृक्ष नष्ट होते 
हैं| इसी तरह मनुष्य भी बहु क्रियावाला हो तो उसे बहुफछ मिलते 
हैं । अल्प क्रियावान द्वो तो अल्पफल व निक्रिय हो तो न 
कुछ फल मिलता हैं ॥ ६० ॥ 


ध्रवांब भूमसद्वीन: काछोाचितकृतक्रियः । 
शोधितांइरदोषो5प वीक्षमाणाक्षिवलभः ॥ ६१ ॥ 
रक्षकाणां ददातीबव शतसत्फछग्रुच्छकः । 

यया द्ुभो दाक्षिणात्यों भाति कशथ्ित्युहकू तथा ॥ ६२॥ 


अर्थ--जिस प्रकार खूब पानाके स्थानमें बोया हुआ, कालोचित 
संल्‍्कारोंसे युक्त, अंकुरदोषोरों रहित नारियडका बुक्ष फलगुच्छोंसे 
युक्त होकर रक्षकोंके आंखोंको आनंद उत्पन्न करता है 
उसी प्रकार कोई २ निरदोष सम्यग्दष्टि देखनेबाडोंको आनंद उत्पन्न 
करते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
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प्राग्रमेकांकुरा पश्चात्‌ तत्र स्युबेहबोंडकराः । 
तयैका रुचिरादा सा जानीयाइहुधापरा ॥ ६१॥ 


अर्थ--जिसमप्रकार केडेका अंकुंर पढिले एक रइनेपर भी उससे 
बादमें अनेक वृक्ष द्वोते हैं, उसी प्रकार पद्िले गुरूपदेश आदि निमि- 
सस्ते श्रद्वान दोता हे तदनंतर चारित्रादिक द्वोते दें ॥ ६३ ॥ 


रंभाकंदों जलाभावात्‌ स्वयभ्रेव विनश्ंयति | 
यथा तयेब केपां हक ्रोधादेव स्वयं क्षयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अथ--जिस प्रकार गर्मीमे जलके अभाव दोनेसे केलेका 
कंद अपने आप नष्ट होता है, इसी प्रकार क्रोधादिक कषायरूपी 
उष्णतासे किसी २ का सम्यग्दरीन अपने आप नष्ट होता है ॥॥६४७॥ 


मूलरंभादलरूच्छेदादग्रोद्धगपफ छ क्षयः 
'व्यवह्रद्गंगरय नाशे फलहतिस्तथा ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--+लेके इक्षके मूल पत्तेको काटनेसे आगे उत्पन्न होंनेवाले 
फलका नाश द्वोता है, उसी प्रकार व्यवद्दारसम्पग्दशेनके नाश होनसे 
पारमार्थिक सम्यग्द्शनरूपी फुल नह्दीं मिल सकता दै ॥ ६० ॥| 


पुनरुपब्नतत्पत्रच्छेदात्फलहतिने वा । 
 परपार्थद्गंगस्थ हानिन फलछहानये ॥ ६६ ॥ 
अथे-- उसके पुनः उत्पन्न पत्तौको काटनेसे-।जिस अ्रकार फलके 
लिए कोई हानि नहीं दे, उसी प्रकार परमार्थ सम्यग्दशनकी न कोई 
हानि दोती हे और न उसके फलकी द्वानि द्ोती है ॥ ६६ ॥ 
अधोममखान्येव फछानि जातो 
तस्याः पुनः्चोध्वेझखानि च स्यथुः । 
यथा सुटक्पूतरमयान्रुपायो- (६) 
प्यक्षेषकर्माण निहति पश्चात्‌ ॥ ६७ ॥ 
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अरथे-बे केलेके फल उत्पन्न होनेके समयमें अधोमुखी दवोते हैं. व 
बादमें ऊध्वेमुखी होते & उसी प्रकार कोई २ सम्यग्दश्यिंको पुण्य 
कमानेका कोई साधन नहीं रहनेपर भो बादमें वह अष्टकमोकों नाश 
करते हैं ॥ ६७ ॥ 

स्वयं फलानि पक्ानि तस्याः परिणतौ यथा । 
तथा च गोतमस्व्रामी भवेत्कश्चित्सुहक्पुमान ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-- समय आनेपर केलेके फल जिस प्रकार अपने आप पकते 
हैं उसी प्रकार कोई २ समय आनेपर गौतमश्यामीके समान सम्यर्दृष्टि 
बनते ढें ॥ ६८ ॥ 
रंभाफलगुलुछे5स्मिश्नस्पान्यूध्वेमवानि च । 
बहन्यधः पतेतीव केचिज्जीबा व्जत्युमे ॥ ६९ ॥ 
अथे--केलेके गुच्छमें जिस प्रकार कुछ केले तो ऊर्ध्बमुख 
ओर बहुतसे अधोमुखवाले होते ६, इसी प्रकार बहुत संख्यामें पुदृष्टि 
सम्पग्दर्शनसे च्युत होते हैं ॥ ६९ ॥ क्‍ 

पाटल्यप्रिषु यत्र यत्न बहवो भंगा भर्वत्यंकुरा । 

जायेते यदि तत्र तत्र बहरास्ते स्युंहापादपाः || 

केषां हक्‍च यथा तथेव बहुधा विध्नान्विता चेचदा | 

सा हक नित्यमुख ददात्यकमसंख्यातात्मिका स्याह्धुव ॥७०॥ 

अथे--जिस प्रकार पाटछीहइक्षमें किछी कारणसे मंग ह्वो जाय 
जहां २ भग € वहां अकुरात्पादन होकर बहुटसे वृक्ष ठत्पन्न होते हें 
उसी प्रकार किसी २ सम्यग्दशिको यदि उनके भावोंको बिगाडनेव/ले 
अनेक विष्न उपस्थित द्वो जाय तो वह सम्यग्दर्शन उसके भाबोंके भेदसे 
अधंर्यात प्रकारसे विभक्त होता है | ७० ॥ 


सवांगम्यश्चिकोच्चयोत्यतरवः संबृद्धिभानों यथा ॥| 
निभगा बहुनिम्हौराइचरणा: शुद्धाशस- खिमेदाः ॥ 


न्‍ किन 
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निःशंकादियुणान्वितास्सक रुणा निर्धर्षनिभेत्सरा: । 

निर्दोषोत्तमर॒ष्टिनिभेछजना मोक्ष श्रयंति घ्॒ब ॥ ७१ ॥ 

अर्थ--पर्वतपर उत्पन्न वृक्ष मनुष्याथगम्यरूप से बढता दे, उसी 
प्रकार अंगरद्वित, अनेक झरनोंत गीले हुए ६ मूल जिनके ऐसे इक्षोंके 
समान सच्चारित्रआलि, निरशंकादि गुणोंसे युक्त, करुणासाहित, धर्षणा व 
मत्सर भावनाओोंस रहित, ।नेदोषसम्यर्दष्टि नियमस्ते मोक्षकों प्राप्त 
दांते हैं ॥ ७१ ॥ 

दुर्गगषु कुजष्वस्नो जातेउन्योन्यप्रधषणात्‌ ॥ 
दग्धास्त इब हृम्वृक्ष क्रोधवहिदेहेदथवम्‌ ॥ ७२ ॥ 

अर्थ-- पद्दाडके वृक्षोके स्मूह्में उत्पन्न वृक्ष, बृक्षोंके परस्पर 
धर्षणसे उत्पन्न अम्नित्ति जिस प्रकार जल जाता है इसी प्रकार क्रोधाप्मि 
से छुदष्टिका रूम्यग्दर्शन नियमसे जलता दे ॥ ७२ ॥ 

क्रोधो उग्नि: सुकृत समिददगशन सर्पिदेया दुष्प्रमः । 

शाला कुण्डवपु: कपायनिचयास्सामाणिका दुर्षेचः ॥ 

मंत्रो होतृनना विभावनिकरास्तशज्ञकतोघरा- । 

ज्मिथ्यात्व तृपतिः फछ चहुविष तत्स्यान्निगोदाप्तय ॥७३१॥ 

अथे-- यद्दट संसार एक महायज्ञ के समान हे | क्रोष अप्रि दे। 
पुण्य समिधा है । सम्यग्दर्शन जअन्नाहुति है । दया आज्याहुति है। 
यह पंचमकाल यज्ञशाला हे | यह 'शरीर यज्ञकुण्ड है। कषायबगे 
यज्ञकर्ममें भाग लेनेबाले सामाजिक दे | दुष्बचन मंत्र हे । विभाव 
परिणाम आहवति देनेवाले हें या याज्षिक पुरोद्तित हें । बमेराज 
मिथ्यात्य उस यज्ञके करता राजा ढै। उस यज्ञका फछ बहुत प्रकारसे 
मिलता है | निगोदको प्राप्त होनेके लिये भी वद्द साधन हे ॥७४॥ 


क्रोधस्त्वाभवजों भवक्षणशपः कोपस्तयोः क्रोधत) । 
सद्धमां भछुविंगछेन निहतस्तरिक्षप्रकोकेश ते. ॥ 


पराश्रनेदाबिकार:ः १५५ 
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ध्नंत्यधाषि पुरो5षि तत्फलमह्ों जनष्विद बतेते ॥ 
क्रोधो हंति ृ्॒न [चिते सचरितं कोपो न हंता त्रयं ॥७४॥ 
अथे---भवांतरसे या दीर्धकाल्से आये हुए कोपको क्रोध कहते 
हैं। और उत्पन्न हुए क्षणमें दी नाश होनेबालेको कोप कट्नते हें | 
इनमेंसे क्रोषफे कारणसे मधुपिंगल नामक मुर्नाथरने सद्धमंका नाश 
किया एवं उसके अनुयायियोंने भी धर्मप्वंस किया । आज भी मधु- 
पिंगछके अनुयायी धर्मनाशके छिए उतारू रहते हैं । यद्द सब क्रोध 
का फल है । जिन जेनियोंमें यह क्रोध रद्वता है उनका दर्शन, ज्ञान, 
चापजिजिरूपी रत्नन्नय नष्ट होता है ओर कोप रत्नत्रय का नाशक नहीं 
दे ॥ ७४० ॥ 


सर्वक्केशकरों यथोद्धवति ये जैनास्त इच्छारृतिं । 
भीत्वा वाह स एतदुत्तमश्मं कुवेत्यक ते घुरा ॥ 

कुद्धे तस्य सहायिनो5त्र सकलाः क्रूरा भवंति ध्रुव । 
शैष्मेयाग्निपवेक्ष्य कक्षमखिक्ाः प्लोप्यति जैले यथा ॥ 


अथे--पूर्वकालमें यदि किसोको वह्द दुःखकर क्रोध उत्पन्न 
होता था तो बाकीके जैनी पापके भयसे उसी समय उस 
क्रोधीके हृदयमें संतोष द्वो ओर वह क्षमा धारण करें इस 
प्रकारके उपाय करते थे | किसीकों भी एक दूसरेका अध्ठित होनेमे 
आनंद नहीं होता था। परंतु आज कछके जेनी यादि किसीकों क्रोध 
आवें तो उसे और भी क्रूर बननेके लिये सद्दायक बनते हैं । जिस 
प्रकार कि प्रीष्म कालमें बदि पर्वत में कोई अग्नि लगे तो सब हिंघा- 
तुर क्षोकर उसमें जंगलके जगलकों जछाते हैं ॥ ७५ ॥ 


क्रोधो5चत्यथवदग्निकृत्पवनवत्‌ पित्तापहत्पृण्यट्त । 
नित्य धूमकृदर्निवहुरितकुन्मिथ्याग्रहाकृ ह्टिहरत्‌ ॥ 





मरावाशाचराब्यवाटव शव आहाग्गरवन्नवत्‌ | 
वृसध्यानदवाग्निक्ल्सति दुष्कर्माटवीमेघबत्‌ | ७६॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार अश्वत्थकी छकडोंम आग जल्दी छग जाती 

है इसी प्रकार क्रोष भी जल्दी कुपित होजाता दै | वायु जिस प्रकार 
पिचको नष्ट करता दे ठस्ती प्रकार ध पुण्यका नष्ट करता हैे। 
नित्य धूत्रा उत्पन्न करनेवाल अप्रिके समान सदा पापको उत्पन्न करता 
है । मिध्यात्व भूतके द्वाश आदृष्ट मंत्रीके समान मिथ्यात्वको उत्पन्न 
करता दे, समुद्रके बीचमें रहदनवाला बडवाप्रिके समान है, दशेनरूपी 
पर्बेतकों तोडनेके लिए बजे समान हैं। चारित्र ब ध्यानको जडानेके 
लिए दवाग्रके समान दे | दुष्कर्मरूपी जंगलकी वृद्धिके छिए. बरसात 
के समान है ॥ ७६ ॥ क्‍ 

चित्र कोषहुताशनो तलुरयं निर३क्षेपषक्ोकाशया- | 

नाविध्याविचरछा जवादथ भवश्ञको5प्यनेकात्मकः ॥ 

पीत्वा धमेघ्रत निनानितमिद पृष्णाति दक्षः सतां । 

चेत:क्लेशकरस्ततो5भवदय लोको प्यपुण्याक्रियः ॥७७॥ 

अथे--यहद्द भाश्चयकी बात हे कि यद्द क्रोधरूपी अप्निकण ध्षंपूर्ण 

छोकमें प्राणियोंके मनभें प्रविष्ट होकर यद्द एक होनेपर भी अनेक 
विकाररूप होजाता है । तथा धर्मात्माओंके द्वारा कमाये हुए प्रण्य 
घृतका पीकर आर ज्यादा प्रज्ञालत होता € आर उन सज्जनांके 
चित्त संहृश बढाता हैं | ऐसा जब संछेश बढ़ता हे तो लोकमें भी 
अन्याय, पाप आदि पापकियायें बढती हैं ॥ ७७ ॥ 

कुध्व्याप्रं क्षुधरत यदातिकुपितं संस्थाप्य छुबति ये । 

ज्ञानक्षांतितपांजपाननुदिन तस्येव संपुष्ठये ॥ 

क्षात्यमथ्व तपःछ्ुधाभवदहो ज्ञान स्तवो5प्याभिषस 

तेषां क्रो घलमान्वितांचिततपःक्लेशाय पापाय च्‌ ॥७८॥ 


पाभनदाथिकार: १७७ 
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अथे--- क्रोधरूपी व्याप्र जब क्षुषधित ब अत्यंत कुषित 
हो जाता हे तब उस व्याप्रके काममें मुनियोंका कमाया हुआ ज्ञान, 
क्षता, तप, जप आदि आजाते हैं | कोधी मुनि इन बातोंकी कमाई 
उस ब्याप्रकी पुश्कि लिये द्वी करते हें | क्षमा पानी है | तप उसके 
छिये भूख है | ज्ञान व स्तुति यद्ष मांत है । विशेष क्‍या! क्रोधी 
मुनियोंका तप छेश व पापक्षेलिये द्वोता है ॥ ७८ ॥ 
ऋषोहुष्वाप कंपन हदि दशों रागे मनोविअख्रमम । 
सत्पुण्याम छसबंनीतिपदवीनिष्णातबुद्धिक्षय ॥ 
तृष्णावृद्धिमघियतामपधने पित्तज्यरात्युष्णतां । 
निंदामिंद्रियतापमेप न च भो कांतो विपर्चि सदा॥७९॥ 
अथ-क्रोध शरीरमें व हृदयमें कंप उस्पन्न करता है, आंखोंको छाल 
करता है, मनमें विश्रम होता है | झुम पुण्पकों कमानमें व सर्वनीति 
मार्ग व अधिकारमें कुशल व्यक्तिकी बुद्धिको भी क्षीण करता दे। छोभकी 
वृद्धि करता है | अधैरयंका बढाता दे । जिस प्रकार कि गर्मियोंके दिनमें 
पित्तज्बर अत्यंत दाद उत्पन्न करता दै | छोकमें क्रोधौकी निंदा द्देती 
हे ! इंद्रेयोंके विषयमें संताप रहता है । अनेक प्रकार की विपत्ति 
को उत्पन्न करता दे । इप्तलिए बुद्धिमानोंको यह क्रोष सदा बर्ज्य 
है ॥ ७९ ॥ 
हृशवेकालयसंभव हुतबहई मृठा हरंति क्षणात्‌ । 
प्ह्ञा दुष्कृतमीरवा5पि सहसा ग्राम दहति स्फुट ॥ 
दोष कालभवं सुदुद्धरपिम क्षतु समर्थाश्र के । 
सर्वे कालनदोषजालरूपतिताः कुबति के मंगरूं ॥८०॥ 
अथ---कोई अज्ञानी किसी घरमे अग्निकों दंखकर उच्च अपहरण 
करते हैं, तो बुद्धिमान पापभीरु ट्वोनेपर भी क्रोधसे बदछा लेनक लिए 
उप्त प्रामकों ही जला डालते हैं | यद्द अत्यंत कठिन कालदोष है । 


१९८ दॉनरालन- 

इसमें अप्तली क्षमा करनवालोंका मिलना बहुत कठिन दे | सबके सब 
जो कालदोषके जालमें फंस हुए हैं उनका मंगल केसे हों सकता है 
था वे क्‍या झुम कर सकते हैं ?'॥ ८० ॥ 


क्रॉधः स्वगेगतिं इंति ऋुशले नारकीं गति । 
सुध्ग्धधुविभूत्यायुरभिभानादिक क्षयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्थ--क्रोषकषाय मनष्य को स्वर्ग नहीं जाने देता है, नरक 
गतिका बंप घरलतया करता है। वह सम्यर्दशेन, बंधु, ऐश्वर्य, आयु, 
अभिमान आदिका खब नाश करता है ॥ ८१ ॥ 


सीविडबनमाद 
भूकांतमियधीरवीरतठपते ध्मोजितश्रीपते । 
सम्यर्धमं गुणच्युतः क्षपयति पराणान्न चित्र शरः ॥ 


स्रीपुण्पाप्पश्भव भीरुरबछा धीरा दयालुश मे । 
सम्पन्धरमग्रुणान्वितोक्षिकणयस्त्वामेबव चाकर्षति ॥८२॥ 


अर्ग---उत्तम धनुष्यकी डोर्रासे छूटा हुआ बाण प्राणोंको नष्ट 
करता दे इतमें कुछ भी आश्चर्य नहीं हे, वेते उत्तम क्षमादिधर्म और 
निःशकादि गुणोंसे रद्वित ऐसा खस्रीका रागद्वेष उत्पन्न करनेबाला कटाक्ष 
प्राणोंको दरता हे । दे प्रथ्वीएति, प्रिय धौर बीर राजन ! तुम 
अपने मनमें निश्चित समझो। वेश्या ओर व्यभिचारिणी सल्लियोंके कटाक्ष 
पुरुअका घम और गुणोसे श्रष्ट करके प्राणराद्दित करत हैं । परंतु जो 
स्री घी' दयाकु, अधम मीरु और पवित्र विचारवाली दे उपस्तके नेत्र- 
कट क्ष उत्तम धर्म ओर गरुणोंध्त युक्त होनेसे घरमोचरणते संपत्तिको 
प्राप्त करनेवाले द्वे राजनू ! तुमको थे आकर्षण करते है | अर्थात ह 
राजन ! पत्रिन्न साध्वी आर्थिका बगेरदह्त त्रतिक त्ियां प्रसन्न नेत्रोंसे 
आपकी देखती हें | उनके नेत्रोमें कामात्ेकार तिलमात्र भी रहता नहीं 
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है। और ऐसे पत्रित्र नेत्रोंते देखनेपर हे राजन '! तुम्हारा दित ही द्वोता 
है॥ ८२॥ 


पट्निंशठुगवत््रफूछुवदानांभोजेक्षणाद्रोषितां । 

पंके नोपम सप्तविशतिगुणो रो नद्यपेक्षणात्‌ ४ 

कापाखोपपयोगिचित्त छयकृत्तौरुंघपंदशशनातव । 

पूतरपार्शितपुण्यसंततिरह। निर्मेलसुन्मुलितः ॥ ८३ ॥ 

अथै--उत्ताप्त गुणोंस युक्त ऐसे प्रसन मुखकम्लत्राली बञ्रीकों 

चाव्ष॒ देखनेसे, सत्ताइस गुणोंसे युक्त कमलसदश दो 
स्‍्तनोंको देखनेते ल्ियोंकी कामातज्र&ह॒श ॒ ओभोंद्दे योंगिनन .के 
चित्तको तिकृृत कर देती हैं, तन्र आश्चर्य है कि पूृत्रापाजित पुण्पकमका 
समूद एकदम निर्मूल नष्ट होता दे ॥ ८३ ॥ 


स्लीरूपालोकशिख्यन्तरानिहिततन्ु पत्तयाविहचित्तं । 

छावण्यां मोनिमग्ने बचनश्रुजगद॒ष्ट छसस्पोहपाशेः ॥ 

बद्धांगं दुर्षिकारस्मरणरचितसूच्योपविद्धाखिलांग । 

छोफ काप्राग्निदर्ध रिपारेव सुवन प्रीडयत्यन्वहं स्री॥ 

अर्थ--जो रूरूपरूपी आनिके मध्यमें अपने शरीर को 

रख चुका है और मत्ता स्लीके विषयमें अपने चित्तमें सदा विचार 
करता रहता है, सुंदरतारूपी समुद्रके बीचमें डूबा है, ब्षियोंके वचनरूप! 
सपैसे काठा गया हे, मोहरूपी पारस बांधा गया है, ओर अनेक प्रकार 
के दुषिकारोंके स्मरणसे जिसे सारे दारीरम सृईके समइसे चुभनेके 
समान बेदना द्वोती है, वहद्द कामरूपी अग्निसे दग्ध दे | यह स्नी मनुष्य 
को रात्रुओंके समान दुःख देती दे ॥ ८४ ॥ 


इवेंट इंत्याहिन यथाश गरुरुध्यान विधायात्मन-। 
थिंताथं हरतीद मरतरूण्णाध्यान हृपुण्य हरेद ॥ 
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चेद्राछोकनतो 5ब्धिवच्च छलढनालाकात्सम्ुुज्जं भते । 
पापाब्धि: सुकृते यथा गजसुतो नदयेत्स सिंहेक्षणात्‌॥८५ 
अर्थ--जिस प्रकार गरुड-मंत्रका ध्यान सर्पके बिषकों नष्ट करता 
है, आत्मध्यान पापको नष्ट करता दे उसी प्रकार तरुणीध्यान पुण्य 
का नाश करता है । चम्द्रमाको देखनेस्ते जिस प्रकार समुद्र उमड 
आता है, उस्ती प्रकार ल्लषियोंको देखनेसे पापसमुद्र उमड़ जाता है । 
जिप्त प्रकार लिहिको देखकर हवाथीका बच्चा शक्तिविद्दीन होजाता है 
ठसी प्रकार जियोंकों देखनेसे सुकृत नष्ट द्वोता है ॥ ८५ ॥ 


स्वगों उप. पातुक : स्व।स्थितसु|ख विवुधान्ना रको दुःखिजीवा-। 
'नूध्वे छोक स मरत्यों श्रययति नरक स्वगलोक॑ दिवाभाः॥ 
कांता; स्वाध।प्रदेशस्थितिकृतिचतु राः स्वाश्रैतानां जनानां । 
स्यालहोकाघ:स्थितित्वं दधति बुधवरं दुर्गतियोंषिताम्यः ॥८६॥ 


अथ--जियोंका संसग मनुष्यको स्वर्गसे भी नीचे गिरानेबाला 
है। ओर उनके संप्तगंसते दूर रइनबारे नारकी भी कालांतरमें ऊपर 
आते & । पुरुषेसि नौचे रहनेवाली ज्रियां दरतरइसे पुरुषोंकी दशा 
नौच करनेके लिये समर्थ हैं। जो ल्रियोंके पाशमें पड गये हैं बे अवश्य 
छोक+ नीचे अपनी जगह कायम करते हैं। उनको अनेक नरकादि 
दुर्गति होती है ॥ ८६ ॥ 
कारांग सुदगंधकभिब्लय; शूनी द बणी कश्ा । 
चापो श्रः कणयाः कटाक्षवलनाः हएथेडो सृदक्तिः कचौ- 
पुण्यापातनकंदुकौ पददतिदेषीविषास्राहतिः ॥। 
हासेनारि सुतान्कपति बनिता नीतिस्त्वमोथा भवेत्‌ ॥८७॥ 
अर्थ-- ल्षियोंका शरीर बंदौखानेके समान है। उनके झुंदर नेत्र 
मनुष्यको अपा बनानेबाले हैं | तीन बढ़य द्विंसाके स्थान हें । वेगी 
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चादबुक है । स््‌ बाण है । कटाक्ष भालेके समान दे । मृदुबचन बिष 
है । दोनों स्तन परण्यको मिरानेवाले गेंद हैं | उनकी सुंदर चाल दूषित 
विषका अख्र है | वे मंदह्ास्य से सबको बरशमें कर छेती हें | ल्ियोंका 
नीति अमोघ दे । उसे कोन पद्दिचान सकता है! ॥ ८७ ॥ 


दुर्गत्याबिष्टजीवा: स्वकुतसकलछदु:कमेरूप प्रपंच । 

जानेतो श्ेषकमेप्रमवफछ भ्रुजः सर्वेनिर्वेमभाजः ॥ 

तत्कम क्षीयतेउतों युवतिजनवशाद्र्धते कभे सर्वे । 
 स्लीसंपकोदरं दुर्गतिरपि यमिना योपितो द्रवर्ण्या: ॥८८॥ 


अथे---जो जीब अनेक प्रकारकी दुर्गतियोंमें भ्रमण करते हुए 
अपने किए हुए कर्मोके सर्वे विषयको जानते हुए व उसके फठको 
अनुमव करते हुए वैराग्यको प्राप्त दोजांते हैं, दिगंबर दीक्षा भादि 
लेते हैं, फिर भी यदि वे त्ियोंके फंदेमें पड जाते हैं तो उनका वह 
झुभकर्म नष्ट होकर पापका बद्धि होती है। ल्ियोंके संसगंसे नरक भी 
कई गुने अच्छा दे । इसलिए आत्मकल्याणेच्छु संयमियोंको 
चाहिये कि वे स्ियोंकों कोसों दूर छोडें, तभी उनका हित हो सकता 
है ॥८८॥ ु 
मेधष्यमपाञ- 
साणुब्रताः शुद्धरशो कषायिणः । 
स्वश्लीमहष्टा: सदया: शुभाशयाः ॥ 
साधुमियाः जेनजनोपकारिण- । 
सते साधुमिमेध्यमपात्रमीरितं ॥ ८५९ ॥ 
अथे--जो जणुव्रतोंसे युक्त हें, शुद्धसम्यग्दृ्टि हैं, मंद कषायी हैं, 
सस्रीसंतुष्ट हैं, दयासद्वित हैं, शुभ मावोंकर युक्त हैं, गुरुजनोंमें 








सतुष्टों थः स्वदारेचु. पथाणुश्रतपालकः | 
लेस्पस्द शियुंरोी भक्त:ःख पातं मध्यम भजेल्‌ | 
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प्रेम रखनेथाके हैं, जैनियोंको उपकार करनेवाले हैं. उनको साधुगणं 


मच्यम पात्र कहते ६ ॥ ८९ ॥ 


जिनयुनिपदाब्जभंगा प्रुनिवचनसु्षांबुपानसतृष्टाः । 
जनानुकूलइत्तास्ते पात्र मध्यम ब्रवेत्यायाः ॥ ९० ॥ 


अर्थ--जिनमुनियोंके चरणरूपी कमलके लिये जो भ्रमरके 
समान हैं, मुनियोंके वचनरूपी अमृतको पीकर जो संतुष्ट होते हें, 
जिनेंद्रके उपदेशके अविरुद्ध आचरण रखनेवाले हें, उनबो सज्जन 
लोग मध्यम पात्र कद्दते हैं ॥ ९० ॥ 


दोषप्रकोपश्चमना इव भिपषज जनदेोषपिदधानाः 
जनगुणोज्ज्वकुृकरण।स्ते पात्र मध्यप् ब्रबंत्यायां। ॥९१॥ 
अर्थ---जिस प्रकार औषधि बातपित्तादिक दोषोंको शमन कर 
शरीरम गुणोंकी दृद्धि करती है, उसी प्रकार जो जिनधमं भक्तोंके दोषों 
को ढकनेवाले हैं ओर उनके गुणका उद्योत करनेवाले हैं उनको 
सजन लोग ब्रध्यम पात्र कहते हैं ॥ ९१ ॥ 
दृष्ट्वा दोषिणमातरं श्रुति भिषम्दोषः कूतोओ्य त्वया | 
मा मैषीध्रेतमामयस्त्यजति ते उक्त्वारुपश्रद्विषन ॥ 
दत्वेवोषधपयथ भिष्ट मखि छोपायैदेया हु गंदस्‌ । 
. दोष पोचयतीह वर्तितजना; पात्र तथा मध्यभं ॥ ९२ ॥ 


अथे-- जिस प्रकार कोई दय ढु वैध अपने पास आये हुए दोषी 
रोगीको देखकर यद्द कट्ठकर क्रोधित नहीं होता है कि तुमने अमुक 
दोष किया ओर न उसके ऊपर द्वेष करता हे, प्रत्युत यह कहकर 
उसे आश्वासन देता हैं कि तुम धबराओ मत, यद्द रोग शीघ्र दूर हो 
जायगा । तदनंतर योग्य शभोषध ब उचित उपायौद्वारा दर्स रोगकी 
चिकित्सा करता है। इछी प्रकार कोई दोषी €5जनोंके पास जावे हो. 
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डसके प्रति क्रोषित होकर तुमने अम्ुुक दोष किया है, ऐसा कहकर 
फटकारना नहीं चाहिये ओर न उसके प्रति देष करना चाहिये प्रत्युत 
उसके लिए उचित द्रव्यादिक देकर और संतोषस उसके अंतरंग और 
बद्िरंग दोषकों दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे लोगों 
को मध्यमपात्र कदा दे ॥ ९२ ॥ द 


सद्धमोंदरणकरियातिचतुरा योगींद्रविदृज्जना । 

भूपा धार्मिकसद्विबेकिसुजना यत्रागतास्तदचः ॥ 

श्रुत्वागत्य विनम्य साधुविनय रृत्वा क्षण चिन्यते । 

बुद्धिश्रीसुकृवानि ये बुधमना भव्यास्त एबोत्तमाः ॥९१॥ 

अरथ-- सव कल्याणकारक जिनधर्मके उद्धार करनेभे जो चतुर हैं 

ऐसे योगीद, बिद्वानू, राजा, धार्मिक, भेदविज्ञानी सझजन भादि जहां 
अधि उस समय उनके बचनको सुनते ही अपने स्थानसे उठकर उन 
के पास्त जाकर जो उन्हे नमस्कार करते हैं ओर विनय सेवा भादि कर 
बुद्धि, संपत्ति, पुण्य आदि कमाते हैं थे ही उत्तम विद्वान हैं ओर वे ही 
भव्य हैं ॥ ९३॥ 


एते यत्र बसंति तच्च विमर्छ तीथे स पुण्यापगा- | 
प्रोत्पत्तिकुछा चछोघातिमिरध्व॑स्यकंपूवाचलः ॥ 

पूल पुण्यकरं भयापहरण व्याध्यादिनिर्णाञ्षन । 

सर्वे जनजनाथ् तत्तदखिहुंस्तान्मावयेयुस्सदा ॥ ९४ ॥ 

अधथे--उपर्युक्त प्रकारके मुमींद्र जद्दांप वास करते हैं वह 

निर्मल तीथे दे। बह पुण्यरूपी नदीके उत्पन्न होनेंके लिये कुलाचल 
पंत है, पापरूपी अंधकार नाश करनेवाले सूर्यकी उत्पत्तिकेलियि 
उदयाचलके समान हैं, पवित्र है, पुण्पकर दे, सर्वभयकों दूर करनेवाढा 
है | आधिव्याधि को नाश करनेवाले हैं | इसलिये सर्व धर्ममक्त वैसे 
घुनींदोंकी उपासना व भावना करते हैं | ५४ 
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ु जधन्य पाडा, 
पंचाणुव्रतरहित सप्तव्यसनप्रवृत्तिकरणं चटुछ । 
धृनयों व्दति पात्र ललितांगप्रिव झगामिनं सुहृश॥९५ 
अथ--जो पंचाणुत्रतस्ते रद्धित ६ » संप्तव्यप्तनमें प्रवृत्ति करनेमें 
चतुर है, परंतु सम्यग्दृष्टि है ऐसे छालितांगके समान स्वर जानेबारे मनु- 
प्योंको मुनिबर जधन्यपात्र कहते हैं || ९५॥ 
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धर्मकदीप्रातजनी बादी नर्मित्तकी तपस्वी थ | 
पंचेते ध्ुनिश्षपभा जिनशासनदीपकाः प्रशस्ताश्ष ॥९६॥ 


अरथ--जिनधमों मुनौको धर्मकम अथवा समयिक कहते हें । 
निरतिचार महात्रतोंको पालन करनेवाले आचार्य मुनिको “दौग्राक्रजनी 
कद्दते हैं| वादित्वगुणसे धर्मकी प्रभावना करनेवाले मुनिको वादी 
कहते हैं | ज्योति:शास्र, मंत्रशात्ष व निमित्तशात्रको जाननेवाले 
मुनियोंकों नेमित्तिक कहते हैं। मूछोत्तर गुणोंकों धारण करनेवाले ब्द्ध 
मुनीश्वरकोीं तपत्वी कट्नते हैं | थे पांच प्रकारके श्रेष्ठ मुनौश्वर जिन- 
शासनकी प्रभावना करनेवाले और प्रशसनीय मुनि माने जाते हैं ॥९ ६॥ 

भायो मातरमंतरेण तरुणीगह ब्रती नो विज्वे- | 

दाविष्टे सत्रि योषिता जगति भो निंदा मवेदन्यया ॥ 

साक॑ हासविषादनपंधनदानादानभाषादिका- । 

न्दुष्द्बा निंदाति सत्र॒तं स विद्वुधोउ्न्यस्रीशईं को विश्वेत्‌ ॥ 

अर्थ--जो शीलवान्‌ पुरुष दै वह अपनी पत्नी या माता जिस 
घरमें हो उसे छोड़कर अन्य किसी घरमें कोई परक्ती अकेली हो उस 
में कभी प्रवेश न करें । ऐप्ता प्रवेश करनेपर छोकमें उछकी मिंदा 
होती है । और परक्षियोंके साथ द्वास्य, विवाद, घनका टेनदेन, 
बोलना आदि भी नहीं करना चाहिये | इसे भी देखकर छोग उसकी 
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निंदा करते हैं| इसालिये बुद्धिमान पुरुष पर-लियोके घर क्‍यों प्रवेश 
करेगा ? ॥ ६९७ ॥ | 
इंहग्दोषपनारतं न कुरुते निर्दोषिष्ग्वान्स यः । 
पृण्यात्मा नभिताननो5पि तरुण्णावाचो पप्यश्रण्बन्क्षमी ॥ 
विद्वान्स्वगेसुखादिदं त्रतमिद निरदोषमेघाबति । 
पात्र मध्यमाम्त्यशांते पुनयरत कमावध्यांसनश ॥ ९८ ॥ 
अथै--जो शुद्ध सम्यग्दष्टि है वह्द उपर्युक्त प्रकारके परख्रीजनित 
दोषोंकों कभी नहीं करता है | उसे परक्षियोंके मुखको देखना भी 
पसंद नहीं है और न उनके वचन छुननेमें सहन होता है । थे सच- 
मुचमें बुद्धिमान दें । पुण्यात्मा हैं | ऐसे छोग स्वर्गादि संपत्तिको देने- 
वाले ब्रतोंकों निर्दोषरूपसे पालन करते हें । उनको सर्वकर्मकों नष्ट 
करनेवाले जिन मुनींद्र मध्यम पात्रके नामसे कद्दते हें । अर्थात्‌ गृहस्थों 
के सबत्रतोंको निरातिचार पालन करानेके लिए शाल बहुत प्रबल साधन 
है ॥ ९८ ॥ 
धर्म बरद्धयति क्षमां रचयति कोष विवाद नृणां । 
शकत्या वां वबचसा नयेन मृदूना यर्तभयत्यन्थह | 
. धर्मच्छिद्रमपावृणोति सकछ संघ मृदा रक्षति | 
पात्र मध्यप्रमाहुरुत्तमननास्त भत्येप्रुधदत्शम ॥ ९९ ॥ 
थैं--जो जिनधर्मकी प्रभावनाकों बढ़ाता है, क्षमा धारण करता 
है, क्रोध व विवादकों अपनी शक्तिके द्वारा मिष्टबचनस्त आर चतुर 
नौतिसे रोक देता दे | सदा धघर्मके दोषकों ढकनेक लिए डद्यत रहददता 
है, सर्व जनसंघकी संतोषस रक्षा करता है, उस सम्यग्इश्को मध्यम 
पात्र ऐसा उत्तम ऋषिगण कहते हैं | ९९ ॥ 
ज्धन्यपात्र 
निर्दोषश्ुद॒शं पूंसां सवेजीवहितेषिणं ॥ 
पव्यंत मात्वज्जेन जपन्यं पात्रमुत्तताः ॥ १०० ॥ 


१६६ दानशालसनवत 


अआथे-- जो निर्दोष सम्यग्दश्टि है, माताके समान संब जीबोंका हित 
चाहनेवाला दे, ऐसे जनकों उत्तम ऋषिगण जघन्य पात्र कहते 
हैं ॥ १०० ॥ 
हृष्ट्वा जिने ग़ुरून जैनान्संतुष्ठः स्तोति नोति यः ॥ 
तमद्विषत भकक्‍त्येव जधन्य पात्रमीरितं ॥ १०१ ॥ 


अर्थ--जो निनेंद्र, गुरुषोंको तथा जैनबंधुओंकों देखकर उनके 
प्रति देष न करते हुए संतोषस भक्तिस उनकी स्तुति करता दे व नमन 
करता है उसे जघन्य पात्र कहा है ॥ !०१॥ 
अपाञझ वर्णन. 
देवगुरुपमंधामिक शाखत्रताविबु घधद्षका सतह! वः ॥ 
ये भ्रुण्वति दयंते सतत तध्ुशत्यपात्रमिति विदु्ाः ॥१०२॥ 
अथै--जो जिनदेव, जिनमुनि, धार्मिक, शासत्र, जिनोपदिश्त, 
विद्वान्‌ आदिका दूषण करते हैं, उनको एवं जो उनके बचनोंको बहुत 
संतोष से छुनते हैं थ उन दूषकोंको अन्न बल्ादिक देकर पोषण करते 
हैं उनको अपात्र कहते हैं || १०२ ॥ 


लपोधन वक्रमित सुश्चच कपायिणं दुरगेतिगामिन च ॥ 
वदृत्यपात्र प्रुनयो 5घवद्धिं करोति यस्त मनसेब पा“ ॥१०३॥ 
अथै--जो मुनौश्वर पारश्वमुनिके समान जानबूझकर अपने चारित्र- 
को मलिन करते ६, अत्यंत कषायी हें, नरकादि दुगेतिकों जानेबाले 
हैं, पापकी दाद करते हैं उन्हें सुनिगण अपात्र कहते हैं॥ १०३ ॥ 
घर्मापफारिणो पमद्वेषिणों पार्मिकद्विषः ॥ 
कुवार्किणोपे येउन्योन्यमपाजं ते विदुबंधाः ॥ १०४ ॥ 
अथे--जो मनुष्य धर्मकार्यमें विध्न डालनेवाले हैं । धर्मद्रोही है, 
व धार्मिकभनुष्योंके साथ द्वेष रखते हैं व परस्परमें कुतर्क करते हैं 
उनको अपात्र कहते हैं ॥ १०४ ॥ 
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दूषकाणां विशुद्धिने भोतणामेव झोपन ॥ 
छ 
व्याप्रध्यनिश्वुतिभेव्यमृगाणामिव भीतिदा ॥ १०५॥ 
अर्ध--निंदा करनेवालोकी शुद्धि या छुधारणा किसी तरह भी 
नहीं होसकती | केवठ छुननेवाठे अपने कानका शोधन करसकते हे 
अर्थात्‌ हम निंदायुक्त वचनोंको नहीं सुनेंगे ऐठी प्रतिज्ञा सुननेबाले 
कर सकते दे | जगलपें रहनेवाले साधुजीबोंके लिये ब्याप्रके शद्॒को 
सुननेकेलिये भी भय लगता द इसी प्रकार भव्यरूपी मृगोंकों दुष्टजन 
रूपी व्याप्रोंका वचन भी भय उत्पन्न करते हें ॥ १०५॥ 
कुृपात्र वर्णन. 


धर्म यरयात्वुरागो न न श्रणोति गुरोबंचः ॥ 
परं व्रतीब बर्तेत ते कुपात्र विदुर्बेधा: ॥ १०६ ॥ 
अर्थ “-जिप मनुष्यकों धर्ममें अनुराग नहीं ओर न गुरुबोंके 
बचनको छुनता दे परंतु दम्मसे अपनेको सबसे बडा त्रतीब धमोत्मा 
समझता & उसे मुनिगण कुपात्र कद्दते हें ॥ १०६ ॥ हु 


स्वधमोचरितं चान्यधमेबृत्तसमं च यः ॥ 
मलुते वर्ततेसौ हृयकुपाज्न ते विदुर्यंधाः! ॥ १८७ ॥ 
अथे--जो मनुष्य अपने धर्मका आचरण व परधमंरे आचरणको 
बराबरीमें समझता दे व तद्रूप आचरण करता है, उस मिथ्याइष्टिको 
ऋषिमगण कुपात्र कहते हैं। उसकी दृत्ति ठीक उसी प्रकारको दे जैसे 
कोई व्यभिचारिणी ज्ञी पर-पुरुष व अपने पतिको पांतेभावसे देख रही 
हो ॥ १०७ ॥ 


स्त्रकीयपाजाणि सरक्षयतोअन्यदीयपात्राण्यपि पालयंतः ॥ 
ते एय सर्वेपि कुपातय्ुक्तम्‌ पीढासुखं तेज्युभवंति क्षश्वत्‌ ॥ 


१६८. दृनशालनममे 


अर्थ--जो अपने पात्रोंकी भी रक्षा करते हैं और मिथ्यापात्रोंका 
भी पोषण करते दें उन सबको कुपात्र कह्दा है । वे सदा अत्यधिक 
दुःख भोगते हैं ॥ १०८ ॥ क्‍ | 

पुनः: तीन प्रकारके पातश्नोंका वर्णन. 

विचित्रमाविन॑यद्देतुदर्शनेस्सुधपंमाग प्रतिपादर्ंति ये । 

मातेव शिक्षामन्रुबंधकारिणस्तान्कायेपात्रे प्रददंति साधवः ॥ 

अथथ-- अनेक प्रकारके परिणामोंसे एवं नयविषक्षाको बतलाते 
हुए जो धर्ममार्गका प्रतिपादन करते हैं, जो माताके समान योग्य हितो- 
पदेश देते हैं उन्हें साधुगण कार्यपात्र कढ्वते हैं || १०९ ॥ 

कार्येपातञ् . 

प्रगरमभृत्या वरकायकाविेदाः प्रयोजिताः स्वाम्यन्ुकूलबतिनः । 
पहल्सु कार्येष्वन्लयायिनों नरास्तान्कारयेपा् प्रवदंति साथवः॥ 

अथे-- जो सेबक अत्यंत काये कुशल ६ और स्वामीके अनुकूल 
बृत्ति रखनेवाले हैं एत्रं बड़े २ कायेमें भी अनुसरण करनेवाले हैं या 
साथ देनेवाडे हैं उनको भी कार्यपात्र कद्दते हैं । कार्यपात्रोंकी भी दान 
देना चाहये ॥ ११० ॥ 

क्‍ कामपाञ. 

समभोगयोग्या ललना मनोज्ञा यदंगसंगाहभते मनस्सदा ॥ 
सुख हपीकोज़बसोरूपभाजां वा: कामपाजं प्रबंदंति साधवः ॥ 

अर्थ--जो अपनी सुंदर ञ्ञी संमोग करनेके लिये योग्य दे जिसके 
अंगरपरी करनेसे एक विशिष्ट मानत्तिक सुख होता दे उ8 ऋषिगण 
कामपात्र कद्दते दें ॥ १११॥ द 

पुन: पंचविधमाह 
भिने जिनगुरो संघे यस्य साधु मनो5चर्क ॥ 
बतेते नेतरजासो समयोीत्युच्यते बंधे: ॥ ११२ ॥, 


पाणरके हफअचरू: १९% 

. अर्ग--श्रंजिनेंद्र भगत, जिनगुरु 4 जेनसंघर्में जिस भब्यकी 

भक्ति अचल है, सदा उनकी सेवा करता रहता है, अन्यत्र चित्त 
लगाता नहीं उसे मददर्षि समयी कहते हें ॥ ११२ ॥ 

साधक. 


जिनबिंबे जिनगेहे जिनागमे जिनवके च यो विद्वान ॥ 
विक्तत्यय च करुते स साधको ग्रक्तिसाधकेरुकतः ॥१११३ 


अथे--जो धर्मात्मा विद्वान जिनरबिंब आदि निर्माण करानेमें, 
लिनचेत्यालय आदिके करानेमें, जनशात्रोंके प्रचारमें, जनसंघकों उप- 
कार करानेमें, एवं जिनगप्रतिष्ठा भादि उत्सव करने में अपना न्यायो- 
पार्शित बित्तका उपयोग करता है वह मोक्षकों साधन करता हे इसलिए 
मोक्षत्राथक मदृति उसे साधक कद्धते हैं ॥ ११३॥ 


. जैनानां यो मिषरूयाथथें निवारयति भेषनेः ॥ 
द्यात्तस्येष्टबस्तूनि ततः स्यादध्मबद्धुनम ॥ ११४ ॥ 


अथें--जो वैद्य जैनसंघके रोगियोंकों औषधि देकर रोगनिद्वत्ति 
करता है उसे उसके इष्ट पदार्थोको देकर सत्कार करना चादिए | उस 
ले धर्मकी दृद्धि होती दे । धर्मात्माओंका स्वास्थ्य सदा धर्मके स्वास्थ्य 
की भी द्वादे करता है ॥ ११४ ॥ 


सुमुहर्ते छनक्षत्रे सुरुमेउ्प्युत्खबदय ॥ 
यःकारयति देवश्ञस्तस्मे द्यान्मनीषित ॥ ११५ ॥ 
अर्थ--जो योग्य मुहू्े, नक्षत्र ब लप्ममें धर्म व धमोत्माओोंका उत्सव 


निविष्नतया कराते हैं ऐसे ज्योतिषियोंका भी योग्य सन्‍मान करना 
चाहिये ॥ १६५ ॥ 


यूतमंतापेक्षाचादिग्रदपीडानिवारकः ॥ 
तस्यथेष्टवस्थुदातः स्यादारोयशस्ुखसंपद्‌ः ॥ ११६:॥ 








कै२ 


१७० कृशमदा गम 


" अर्थ--जो भूत, प्रेत, पिशाच आदि प्रद्टके उपद्रबोंको मंत्रवादके 
द्वारा निवारण करते हें ऐसे मंत्रवादियोंको मी दान देनेवाले गृहस्थका 
सुख व संपत्ति बढती है ॥ ११६ ॥ 


ब्ात्वा भूतमवद्धाविशुभाशुभफलछानि यः ॥ 
न क्र < 
: सत्य बदति तस्याय॑ दात॒ः पृण्यफरूं भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
अथै--जो व्यक्ति नमित्तिक शाख्रके बल्से भूतभविष्यद्वत॑मानके 
प्रहोंके उदयके .शुभाशुभ फलको सत्यरूपसे कहता है उस देवक्षको 
जो द्रव्य दान करता हैं उसे पुण्यबंध होता है ॥ ११७ ॥ 


जिनान्यंत्राणि शांत्यय क्रमणाराधयत्यपि । ह 
स एव पृण्यपात्र स्यात्पूननीयः सुदृष्टिमि! ॥ ११८ ॥# 
अथे--जो ब्यक्ति छोकमें रोगादिक शांतिके लिए जिनधमंसंबधी 
यंत्रोंफों कर उस्तकी आराधना करता है, उसे मी पात्र समझें | भब्या- 
त्माथोंके द्वारा बह भी आदरणीय हैं ॥ ११८ ॥ 
 द्वादशांगनिविष्ठा ये सहदृह्ित्रतिकादयः ॥ 
ते पात्र तारतम्येन भवदाति मुनीखराः ॥ ११९॥ 

' अथ--जो सदृदृष्टि जरतिक आदि ग्यारह प्रतिमा भाचंरण करते 
वाले हैं ओर बारदवें अंगरूप मुनिधमको पाठन करनेवाले हैं उन 
सब को मुनिगण तारतम्य रूपसे पात्र ही कहते हें ॥। ११९.॥ 

शीलेन रक्षितों जीवों न कैनांप्यभिसूंथतें। 
बहाहदनिमभस्य के करोति दवानक ॥ १२० |! 
अथे---जो अनेक प्रकारके उत्तम चारित्र शील आदिकसे अपनी रक्षा 
करते हैं उनको दबानवाले छोकमें कोई भी नहीं हैं । जो व्यक्ति बढ़े 


भारी सरोवर में ढृत्ा हुआ है उसे जेगठकी आग क्‍या कर सकती 
है !॥ १२०॥ 


पात्मेदाधिकार: १७३१ 


मतं समस्‍्ते ऋषिभियंदाहतैः 

प्रभामुर पावनदानशासनम्‌ | . 

मुदे सता पुण्यपन समजितुं 

घनानि द्यान्युनये विचाये तत ॥१२१॥ 

अर्थ--पनस्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशाप्षन 

'ग्रतिपादित है । इसलिए पृण्यधनको कमानेकी इच्छा रंखनेवाले श्राबक 
उत्तम पात्रोंकों देखकर उनके सेयमोपयोगी धनादिक द्रव्योको विचार 
कर दान देवें ॥ १२१ ॥ 


इति पात्रछक्षणविषिः 


१७२ दायशाशनम्‌ 
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दातृलक्षणविधिः 


प्रणम्यादिजिन भकक्‍त्या करणत्रयकल्षितस्‌ । 

पात्रदान फर्ल सम्ण्गवक्ष्येडड दाठछक्षणं ॥ १ ॥ 
अर्थ--भगवान्‌ आदिनाथ स्तरामीको नमस्कार कर मनोषाक्रायके 
झुद्धरूप ठक्षणकों धारण करनेवाले दाता के लक्षण ब पात्रदान के 
फलको अच्छीतरद कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हें॥ १ ॥ 


दृातुलक्षण. 

सदा पनःखेदनिदानमानान्विनोपरोष ग्रुणसप्रयुक्तः । 

तिकालदातदप्रम्ुंदेहिकार्थी न ते च दावारप्तन्नति सेतः॥ 

अर्थ--जो व्यक्ति दानकार्यमें “* आह्या ?” जन्मभर कमाया हुआ 

धन मेरे हवाथसे जाता द्वे ! इसप्रकार मनमें खेद नहीं करता है, जो 
दानके बदलेमें कुछ चाइता नहीं, अभिमान व ॒परप्रेरणासे रहित 
हो कर दान देता दे, ओर दाताके लिये सिद्धांतशास्रमें कह्दे हुए सप्त 
गुणोंते युक्त हे । जिसे भूत भविष्यद्वतेमानकाल-संबंधी दातारोंके 
प्रति श्रद्धा है व ऐहिक सुखकी इच्छा नहीं, उसे ऋषिगण उत्तम 
दाता कहते हैं ॥ २॥ 


विनयवचनयुक्तः श्ांतिकांतात्ञुरक्तो । 
नियतकरणदव्ात्तिः संघनातप्रसक्तिः ॥ 
झमितमदकपायः शांतसचोतरायः । 
स विमछगुणश्रिष्टो दावृलोंके विशिष्ट:ः॥ ३॥ 
अर्थ--जो विनयवचनसे युक्त दे, शांतिरूपी ्नौसे अनुराग रखने 
बाला हे, इंद्रेयोंको जिस्चने वशमें कर लिया है, जिसे जनसंघमें प्रल- 
लता दे, मद और कषायको जिसने शांत किया है एवं जिसके सर्व 
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अंतराय दूर हो गए हैं ओर अनेक निर्मल गुणोंकों धारण करनेवाला 
है उसे उत्तमदाता कहते हैं ॥ ३ ॥ 
वैया तम्रकृतियेयानंलखविधि द्ञात्वेब रक्षन्सि तान । 
सर्वेन्‍ष्टादशधाम्यछो भमतयः क्षेत्र यथा कार्पषिकाः ॥ 
गां घाराय ना अवंति च यथा रक्षेयुरुवीश्वरा 
नित्य स्वस्थकूथतिनो वृषचितों परम च- ध्माश्रितान्‌ ॥४॥ 
अर्थ--जिप्त प्रकार वैध रोगियोंकी प्रकृति थ उदराफ्िको जानकर 
उनके योग्य औषधि वगैरद्द देकर उनकी रक्षा करते हें, संपूर्ण अठा- 
रह प्रकारके धान्य के लोभसे जिस प्रकार किसान लोग खेतकी रक्षा 
करते हैं, ग्बाले छोग दूधके लिए गायकी रक्षा करते हैं, राजा लोग . 
अपने राज्यकी स्थिति के लिए मनुष्योंकी रक्षा करते हें, इसी प्रकार 
घमीत्मा दाता धर्म ब धर्मात्माओंकी सदा रक्षा करते हें । थे ६ी 
, उत्तम दाता कद्दछाते हैं | ४ ॥ 
सप्तगुण. क्‍ क्‍ 
श्रद्धा तुष्टिभाक्तविज्ञानपलुब्धता क्षमा भक्तिः | 
यस्येते सप्तगुणास्तं दातारं प्रश्ंसान्ति ॥ ५॥ 
अर्थ--जिप्त दाताके हृदयमें श्रद्धान, भाक्तै, संतोष, दानविधिका 
ज्ञान, लोभरादित्य, क्रोषादिक कषायोपशमरूपी क्षामा, व शक्ति इस 
प्रकार सप्तगुण मौजूद हें उसीको उतम दाताके रूपसे कद्दते हैं ॥५॥। 
ह सत्तगुणलक्षण 
भ्रेद्धास्तिक्यमतिस्सतृष्टिरमछा नंद स्तु भक्तिगुरा- । 
स्सेवाछो छुपला विधोी कुशलता विज्ञानमथव्यये ।. 


९ श्रद्धा भक्तिरलोभत्वं दया शाक्तिः क्षमापरा |... 
विज्ञान जेति सछतेवे गुणा: दाठुः म्कीशिताः॥ 


१5३४  पमक्यात्लनब्यू 
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निर्ों मत्वमछो मताप्युपक्षमोत्कर्षः क्षमा सबंदा ॥ 
दृव्यत्यथागविधो न नास्तिवचन शक्तिस्तु सप्तोदिताः ॥९॥ 


अथे--अत्तिक्य बुद्धीको श्रद्धा कहते हैं, गुरुक आगमनसे 
होनेवाले आनंदको संतोष कहते हैं, गुरुसतांकी अभिलाषाकों भक्ति 
कहते हैं | दानविधिमें जो प्रवीणता दे उसे विज्ञान बते हें । 
दानके लिये द्रव्यके व्यय करनेमें लोभ न करनेको जक्षोमत्व कहते 
हैं । कषायोंके उत्कर्षफ उपशमको क्षमा कट्दते हैं, द्रब्यके 
त्याग करनेमें सदा ठत्साह् व उमंगको शक्ति कहते हें | इस प्रकार 
दाताके ये सप्तगरुण हैं ॥ ६ ॥ 


आस्तिक्यमति 
पात्रेष्यादिककेषु स्यादानेन फलप्ुत्तमं । 
निथितास्तित्वसद्बुद्धिरास्तिक्यमतिरीरिता ॥ ७॥ 


अर्थ---उत्तम पात्रोंकों उत्तम दान देनेसे उत्तम फलकी प्राति 
होती दे एवं स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, बंध मोक्ष व इद्ठ पर लोक सब मौजूद 
है, श्स प्रकारकी आास्तिक्यबुद्धको अत्तिक्यमति या श्रद्धा कहते. 
हैं ॥ ७॥ 
न शद्ागुण 
पापोश्चय्य प्रम निवारयितु सम 
इंतु दरिद्रामिदमाशु समर्थमेव । 
दातुं सुपृण्यमजढं रतिरद्वितीया 
श्रद्धेति तत्र पुनयः खलु तां वर्दंति ॥ ८ ॥ 
अथ---यह पात्र मेरे पापसमूहको नाश करनेके लिए सर्वथा समर्थ 
है और मेरी दरिद्रताको नष्ट करनेके लिए भी समर्थ हैं, एवं मुझे 


+ जिश्वरागो भवेद्वस्थ पाञं रब्च मयाचुना | 
पुण्यवानहंमेबेति स अद्धावानिहो च्यते ॥ 
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अनेक प्रकारके पापोंसे छुडाकर पुण्यप्रदान करनेके लिए भी यही 
पात्र समय है, इस प्रकार पात्रके आगमनमें अद्वितीय थानंदको प्राप्त 
करना इधे मुनिगण श्रद्धा नामक गुण कद्दते हें ॥ ८ ॥ 


लुशिमाइ. 
यथा. चंद्रोदये जाते वृद्धि याति पयोनिधिः ॥ 
. सता हृदयतोषाब्धिसतुनिचद्रोदये तथा॥ ९ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार चेद्रके उदय द्वोनेपर समुद्र उमड आता है 
उसी प्रकार मुनिरूपी चेद्रके उदय द्वोनेपर सजनोंके चित्तमें संतोष- 
रूपी समुद्र उमड आता दे । इ तुश्गिण कद्दते हें ॥ ९ ॥ 
. १ अक्तिमाह « 


आश्षक्तेमेनिसबझिधी शुभमतिः स्थित्वा विशोध्यामछा- । 
नाहारान्परिहायय वीक्ष्य सततं माजोरकीठादिकान | 
अक्त्यंते परिणम्य साधुहदि संतृप्तो भवेथः पुमान्‌ । 
दाता तन्मनिसवनयमुदिता भक्तिश्व सा पुण्यदा ॥१०॥ 


अर्थ--प्रण्यवान्‌ श्रावकः जबतक तपोधनमुनियोंका आह्वार हो 
तबतक बहुत बिनयके साथ उनके पासमें खडे होकर आह्वारशोधन 
कर उनके द्वाथमें निमछ भोजनको देबें । सदा मुनियोंके आह्ारमें 
बिध्न करनेवाले मार्जारक्रामिकोटादिककों पासमें नहीं आने देता है | 
निरंतराय भोजन होनेके बाद संतष्ट होकर तृप्त होता हे । 
ऐेक्षे जो निमठः चित्तवाढठा श्रावक जब इस प्रकार की 
मुनिसेवा करता द्वै उस्े भक्ति कट्ठते है, बहढ्ढी पुण्यप्रदान करनेवा्ढी 
है। वद्ी भक्त उत्तमदाता है ॥ १०॥ 





१ जिने जिनागमे खूरो तपःझतपर यबणे | 
लझ्भावशुजिसंपत्नो इजुरागों भाकेरुज्यते ॥ 


१७ - हक छत | आज 3 
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प्रातः प्रोत्याय दाता शुचिरपि निजहस्तात्तपूजोचितायों। 

गत्वा जुत्वा हुनान्द्रान्ध्तदिनमियमों देवपूणां ग्रुरुणां ॥ 

स्क्ति देहस्थितिं तस्तदुचितसुविधां ताच्चाकैत्सां विचाय। 

क्षिप्र बंधूनिवायांतुपचरतु जिनेंद्राकृतीन्साधुसाधून॥ १ १॥ 

अर्थ --धमोौत्मा दाता प्रातःकाल उठकर शौचस्नानादि क्रिया 
बोते निवृत्त होकर अपने हाथमें पूजाकंलिये योग्य सामप्रियांको. लेकर 
मंदिर जाते | वह्दां देवपूजा व गुरुपूजा कर, मुननोंद्रोंकी बंदना कर दिन- 
नियमत्रतको ग्रहण कर एवं उन मुनियोंकी देदस्थिति आदिको विचार 
कर उनको देंदस्थितिके लिये उपयुक्त आहार ब चिकित्सा आदिकी 
व्यवस्था कर बहुत शीघ्र अपने बंधुवोंके समान उन जिनेंद्राकारमें 
रदनेवाले उन छञ्जन साधु आचायोका उपचार करें। यदहद उत्तम 
दाताका लक्षण है ॥ ११ ॥ 


यद्भोगाय निर्ज वपर्गणिकया दस्त स्वभतुस्वदा । 
स्वादत्त फलूमेव नोत्तरफक बाह्यक्रियास्तन्मनः ॥ 
स्वीकृत्याखिलप्रिप्टवस्तु च यथा सदापयत्यन्वह । 
पात्रक्षेत्रकृतक्रिया बह फल दद्यद्विजन्मोचितं ॥ १२॥ 


अथ--जिस प्रकार वेश्या यह्ट समझती है कि अंमुक पुरुषके 
साथ भोग करनेसे उससे मुझे सद्च:फलके सिवाय आगे कुछ नहीं 
मिंठगा, इसलिए उसे बाह्य क्रियाओंसे रंजन करना चाहिये । वसा 
करनेपर वह पुरुष बार २ उसके पास आकर अनेक प्रकारके इष्ट 
पदार्थीको देकर उसको इच्छापूर्ति करता है, उसी प्रकार खतमें अच्छे 
फलको प्राप्त करनेकी इच्छां रखनेबाक किसानकों भी खेतका बाह्य' 
संस्कार करना पडता है। ठीक उसी प्रकार अतरंग भक्तिके साथ बाह्य 
कियाबोंसे युक्त द्वोकर पात्रोंको दान देनेसे द्वोनों जन्मोंमें उसका फल 
मिलता है ॥ १२॥ : # 3 लुक 
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। आम] 


क्ुद्वंतं परितों विचाये सुटं स 





दुशसामक बुध । 
वीयीगेहजिनाकरूय पिंनिल्‍ यद्वा रस्थितं चेकधा ॥ 
जेनो जेमति यश ऋमादद्वियुणितान्दोषान्स याति क्षणात्‌ | 
बुद्ध्योदास्य स नित्यपृण्यधनते नोमानहानि ऋमात्‌ ॥ १३२॥ 
अर्थ---.जो धर्मोत्मा जैनी भूखे सम्यग्दृष्टि, त्रती, बिद्वान्‌ आदिको 
रास्‍्तेमें, घरके द्वारमें, जिनालयमें, मुनिवासमें देखकर भी उसको 
मोजभके लिए नहीं कद्दता है, उसको अनेक प्रकार के दोषसंभव होते 
हैं | एवं इस प्रकार उदासोन द्वोकर जो स्वयं जाकर भोजन करता है 
उसका पुण्प, धन व मान आदि क्रम २ से नष्ट होते हें । साधर्मि 
भाई्योंका अतिथिप्षत्कार करना यद्द धर्मात्माओंका करैन्य हे॥ १३ ॥ 
विज्ञान. 
सात्म्यं सत्रतरक्षण यद्यल् सेव्य त्वसेव्योज्श्रितं । 
यहुदोषहर यथामयहर यन्मानसस्थानऋत ॥ 
यद्निद्रादिहर यदव्ययमनुस्वाध्यायसंपात्तिकृत । 
पूते यद्वतिहस्त्रदत्तमशन विशज्ञाय दद्याथतेः ॥ १४ ॥ 
अथे--उत्तम दाताको उचित दे कि वह पात्रको ऐसे आद्वार देवें 
जो कि पात्रके शरीरके लिए अनुकूल द्वो, ब्रतरक्षणके लिए. साधक 
हो, पवित्र हो, भक्ष्य दो, असेव्यपदर्थस रहित हो, अनेक मिथ्या- 
दोषोंकों दूर करनेवाला हो, रोगोंका नाशक दह्वो, मनको स्थिर करनेमें 
साधक हो, जो निद्वातंद्रादिकको नष्ट. करनेवाला हो, स्वाध्यायादि 
क्रियाओंमें सद्दायक हो, बालक आदि. द्वारा भुक्त व दुष्ट होनेसे 
अपवित्र न हो, इस प्रकार पात्रोंको आह्वार देते ख़मय तत्संब्ंधी पूर्ण ज्ञान 
रखते हुए पात्नींके हाथमें आद्वार देना चाहिए॥ १४ ॥ 
कंजूल दाता. 
घह! ्षन्तमबेक्ष्य यो मनसे च स्म्ृत्वापि सन्विस्मितः | 


भक्तो नो भवितज्यमादकशताहारों5हमस्यान्वइई ॥ 
श्३ 





१७८ ल्‍ दानशासनम्‌ 
भूतों वायप्य॒दंभरिः सदनपकाहारमेको5प्यदन । 
दीनो5य तपुदासयत्यपि स ना दाता न लुब्धों भवेत्‌ ॥१५॥ 


अथै-- बहुत भोजन करनेवाले पात्रकों देखकर जो दाता अपने 
मनमें आश्चर्यचकित होकर यद्द विचार करता द कि में इसको 
भोजन करानेके लिये समथ नहीं हूं । इसे सेकडों ही सेर अन्नकी 
जरूरत है । उप्त में कद्ठांसि छाऊे ? क्‍या यद्द भूत तो नहीं है ? अथवा 
पेटार्थी ( भोजनभटट ) है। मेरे घरमे पकाए हुए सर्व आह्यारको खिलाने 
पर भी इसका उदर भर नहीं सकता दे | ऐसा समझकर जो दाता 


पर 


पात्रोंकी उपेक्षा करते वे दाता नहीं ह अपितु महाकंजस है ॥' ५॥ 
अलुब्ध दाता. 
यावद्रोहलसंपदास्ति विमलं क्षेत्र फलत्यद्भुत । 
भूरिग्रासवतीब गो: क्षरति सुक्षीरं घटापूरितं ॥ 
ब्ष तृप्तिकरे रसेप्टबसुधों यत्पात्रसौहित्यकृत । 
तवहान सफल स एवं सफलो दाताप्यलुब्धो महान ॥ १६॥ 


अर्थ--खेतमें यथेष्ट गोबर डालनेपर उसमें यथेष्ट धान्य बगैरह 

उत्पन्न हो सकते हैं, गायको घास वगेरे खूब खानेको देनेपर वह यथेष्ट 
दूध दे सकती दे, वर्षा यथेष्ट पढनेपर भूमिको रसबती बना देता है । 
इसी प्रकार जो दाता पात्रों के लिए अनुकूल सब योग्य साहित्योंध युक्त 
होकर दान देता दे वह दान सफल दे | इसीका नाम दाताका अलुन्धत्व 
गुण है ॥ १६॥ 

| पातज्रलवाफल. 

यः श्रांति शमयत्यसो सुरृतवान्पात्रस्य ध्रुक्तश्रमः । 
स्वस्थो स्वास्थ्यमिहामयान्गतरुणश्तामरचितक्षु्धा २ ॥ 
तृप्ती दोषपदोषवान्कुधमिषांतांतः पहष्टी <निश्च॑ । 
संकक्ेश जढतां मतेः शुभमतिज्ञानी भवेखिमंछझः ॥ १७॥ 
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अर्थ---जो धर्मात्मा पुण्यवान्‌ दाता पात्रोंके श्रमको पानद्रव्यादि- 
कोंको देकर दूर करता हो, वह जन्मभर श्रमरद्वित द्वीता है | जो 
पात्रकनों स्वास्थ्य पहुंचाता हे वह स्वयं भी जन्मभर स्वास्थ्य- 
युक्त हो जाता है | पात्रोंके असाता से उत्पन्न रोगोंको दूर 
करनेवाला स्त्रयं निरोगी शरीर को प्राप्त करता है । पात्रोंकी चिंताका 
दूर करनेवाला स्वयं चिंतारदित, भथाद्वारादिककों देकर क्षुधा दूर 
करनेबाढा स्वयं छुखादिकसे तृप्त, पात्रोंके दोषको दूर करनेवाला रुकष्यं 
निर्दोषी, उनके क्रोधादिकको शांत करनेवाला स्वयं सब प्रकारसे शांत, 
उनके संक्लेशपरिणामकों दूर करनेवाछा स्त्रयं सर्वप्रकार से संतुष्ट, एवं 
उनके अज्ञानकों दूर करनेके लिए योग्य साधनको उपत्थित करनेवाला 
ज्ञानी व निर्मेठ होता है ॥ ११७॥ 


उच्तम क्षमा, |. 


कापायोपशभोझ्धवेव गालिका शुद्धा क्षमा यात्र सा । 
साश्का भयसृत्युकृत्पयि ग्॒हे स्लेम्रेकरी शंकरी ॥ 
संसारांबुधिसेतुरेनसगिरिव्रातस्वरुस्सक्ष मं । 

संस्थाप्य स्तुबति प्रशंसति जनश्रेवस्यनर््धं मृदा ॥१८॥ 


अर्थ--जिनके हृदयमें पीस कषायोंके उपशमसे उत्पन झुद्ध 
क्षमा हो वह निर्मल व उज्ज्वरू मोतीके द्वारके समान सबके मनको 
आकर्षित करती हे । कीमती मोतीके द्वारका पहनकर रदनेसे घरमें 
या बाहर चोर वगैरद्दके द्वारा मृत्युका भय रद्दता है। रात-दिन उसकी 
इंका रहती है | परंतु यद्द क्षमा सवेथा द्षेम व घुखकों करनेवाली हे, 





| स्थधर्मपीडामधिशिस्य योव्यं मस्पापशुदयर्थमिद्द प्रदूसः 
नो चेत्क्षमामप्यहमत्र कुयां मत्येः कतल्‍्ना वद्‌ कीदशोउन्य:॥ 
स्तंभयतीम क्रोध चिकवयति च साधचुहृदयकमलानि । 
पल्चच्रयति पुण्यानि क्षमया कि किन्न खाध्यते लोके ॥ 


१८० दृएनशासन- 
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संधाररूपी स्मुद्रसे पार ढोनेके छिए वह सेतु है । कर्मरूपी बर्बतके 
लिए वज़दण्ड है। उस क्षमावान मद्दापुरुषकों अपने चित्तमें स्थापना कर 
मनुष्य सदा दर्षसे स्तुति करते दें, प्रशंसा करते हैं ॥ १८ ॥ 


सुदुवचनमाह. 
एलामाहरनंगकेलिबिधृृतिं गायंति यां बीणया । 
भ्रत्या गानविदः सम॑ तृपसदस्याकापपूर्व बुधाः ॥ 
सर्वे5य न्व्रवते5तिचाटुवचनेदेते स चार्थान्यहून । 
अत्वोक्त्वा स निराकरोति च विना यांते दराह्मपिनः ॥१९॥ 


अर्थ--बुद्धिमान छोग राजसभामें कामक्रीडाके विषयको वर्णन 
करते हैं तो उसे एला (? ) नामक सम्यशब्दसे बर्णन करते हें। 
और गायनको जाननेवाले उसे ही श्रुति आलाप पूर्वक बीणाके साथ 
गाते हें जिसे छुनकर राजा प्रसन होकर उन्हे प्रश्सा करता देव 
उन्ददे अनेक पदाथोंकों भेंटमें देता है | परंतु जिनका स्वर॒ अच्छा 
नहीं हे वे यदि गावें तो उसे सुनकर राजा अप्रप्तन्न होता है। और 
उन्हे गानेसे रोकता है, ओर उनको कुछ भी नहीं मिलता । वे खाली 
हाथसे जाते हें। इसलिये निष्कर्ष यद्ट निकला कि मृदुरबर का भी बहुत 
उपयोग द्वीता है ॥ १५ ॥ 
शक्तिमाह 
ये जीमंति रुचेष्ट वस्तु खलु यहाता च तदापय - | 
न्यद्वांडति तदेव नास्ति च वचो<वक्ता न वाचा हृदा ॥ 
कायेनापि मनो म॒दा दद ददेदं बरित्विदं संबदन्‌ । 
भक्त:ःसो5पि महानबुधो 5तिसुकृती स्पादानशॉण्डो5नघः ॥ 
अर्थ--श्रावकको उचित द्ै कि बह पात्रोंको आह्वार देते समय 
पात्रोंकी रुचि, प्रकृति आदि बातोंकों जान लें। उसे जानकर उनकी राचिके 
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अनुसार जो वे भोजन करते हों उन पदार्थाकों परोसनेमें मन, बचन, 
काय से असंतोष न करें | बराबर संतोषसे परोसनेवालॉको परोसो, 
परोसों ऐसा कद्दना चाहिए, वह्दी बुद्धिमान है, शक्तिशाली है,. पुण्य- 
बान्‌ दे, ओर दानशर है ॥ २० ॥ 


घर्मो न स्वयपेष भावरहितः पृष्पादि वान्नादि वा | 

दत्ता येन न बसय दानकरणे मुख्यस्तु भावः शुभः ॥ 

भावोद्धाटननर्तर्काब ललिता या प्रेक्षकाणां मनां- 

स्याहत्यार्थचयं तु पूणसुकृत दाता छमवाक्षयं ॥२१॥ 

अर्थ--कपषाय, ईष्यों व दिखावटके छिए किया गया भाषरद्दित 
धर्माचरण धर्म द्वी नहीं हे | दान करनेमे दाताका झुभभाव ही मुख्य 
है, उसमें अन्न पुष्पादिकोंकी मुख्यता नद्ीीं हे । जिस प्रकार राजसभाने 
नतेन करनेवाली छुंदरी अपने भावोंके द्वारा प्रक्षकंके ममको आक- 
घिंतकर धनह्ंचय को करती है उसी प्रकार दाता भी अपने झुभ 
भावषोंके द्वारा पात्रोंकी सेवा कर अक्षय पुण्पकों संचय करें | २१ ॥ 
दाद १ात्रफलमाह . 
केत्र जनाज्जनःक्षेत्रादद्ाभ्यां धान्य यथा भवेत्‌ | 
दात्रा पात्र तेन दाता द्वाभ्यां सौख्यप्रदो ब्ृषः ॥२२॥ 


अथे-- खेतका संस्कार मनुष्योंसे व मनुष्योंका संस्कार खेतसे और 
दोनोंसे घान्यका संस्कार द्वोता है, उसी प्रकार दातासे पात्रका व पात्रसे 
दाताका एवं दोनोंसे सौर्य देनेवार धर्मका संस्कार होता है ॥ २२ ॥ 





सप्तगुणविवरणम्‌ . 
द्विताहितमजानता च शिशुना दंतोडयं वृषः ॥ 
समस्त भनतुशि्किदृहुफलं भवेरास्य च | 
दिवाहिताविजानता कपटिना ऋृतांदःफलं ॥ 
सदा कपटिमंत्रिसेवितनूपो यथा नश्यति ॥ 


१८२ छागशालन.- 
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धान्ये प्रजाभिस्तेन स्याब्जीयत्यत्र यथा जगत्‌ | 
दात्रा पुण्य तततः क्षेपारोग्याथुःभीकुरुद्धयः ॥ २३॥ 
अर्थ ““-लोकमें धान्‍्यकी उत्पत्ति किसानोंके द्वारादी की जाती है । 

परंतु उच्ची धान्यसे छोककी सब प्रजाये जीवन व्यतीत करती है 
अथात्‌ किसानोंके परिश्रमसे दी लोक प्तब जाता है, उत्ती प्रकार एक 
भी उत्तम दाता पुण्यका संच्रय करें तो उस पुण्यके बछछे उसके धरमें 
ही कया राज्यमें भी क्षेम, आरोग्य, आयु, ऐश्वर्थ ओर कुछ थादिकी 
वृद्धि दोती है ॥ २३ | 


देहभोग परित्यकत्वा वृष्टि नांवोक्तिसंश्रतेः । 
ग़त्वा जन वर्पतीब तत्र थीज कृपीवछाः ॥ २४ ॥ 
पात्रागनोक्तिसंश्र॒त्या ब्वानवृष्ट्युक््यचेतर्सां | 
इष्टानश्ानि पात्राणां दातारो दश्चुरादरात्‌ ॥ २५ ॥ 


अथे--जिस प्रकार किसान लोग पानी बरसनेके सम।चारको 
छुनकर अपने देहसुखकी किंचितु भी परवाह न करते हुए खेत 
को दौडते हैं ब बीज पेरते हैं, उसी प्रकार पात्रोंक आगमनके समाचार 
को घुनकर एवं ह्वानरूपी वृष्टिसे प्लावित चित्त होकर पात्रोंको इष्ट व 
हितकर आह्वारका दान देबें ॥ २४ - २५ ॥ 


मुप्तक्षणां क्षुधां तीवाँ यो निवारयतीदृन्म॑ । 
स एव मान्यो वंधो5सों संसारब्षितरण्डकः ॥ 
अर्थ--मोक्षमार्गमें रत श्रीमदरर्षियोंकी तीत्र क्षुपाकों नो उपयुक्त 
उत्तम भावषोंते युक्त ढोकर निवारण करता है भर्थाव्‌ जाह्वारदान देता 
है वही व्यक्ति आभादरणीय है, वंदनीय हे और €ंसाररूपी समुद्रको 
पार करनेके छिए सद्दारेके रूपमें हे ॥ २६ ॥ 





ध्था कैसी दे ? 
या सदृपविनाशिनी कृशकरी कामोत्सवध्वेसिनी । 
पुत्रश्नातृककत्रभदनकरी धर्मार्थविध्वासिनां ॥ 
चश्लुमदकरी तपःश्॒तहरी लज्नाछुतानाशिनी । 
सा. मां पीडति स्वेभूतदहनी प्राणापहारी क्षयां ॥२७॥ 


अथै-- जो दरी९की सुंदरताको नष्ट करती है, शरीरको कृश 
करती है, कामसेतनमें उत्साइका भंग करती है, पुत्र, भाई, ञ्री 
आदियमें भेदभाव उत्पन्न करती हे, आंखकी दृष्टिकों मंद करती है, तप 
व ज्ञानकी द्वानि करती है, लजा व विनयका नाश करती है, एवं जो 
सर्व प्राणियोंको रात-दिग जलाती हे, इतना ही नहीं प्र/णियोंके प्राण 
को अपदरण करनेताली दे वह क्षुधा मुझे पांडा देती दे ॥ २७॥ 


- न दैन्‍्यात्पाणानां न थे हृदयहरिणस्य रतये । 
न दपोदेंगानां न च करणऋरिणोस्थ झुदनात ॥ 
विधाबूत्ति: किंत क्षतमदनचारतश्र॒र्ताविधेः । 
परे हेती परुक्तेरि! न खल़ मुनिषु स्थितिरियम्‌ ॥ २८ ॥ 


अथै--मुनिगण आइदारमें जो प्रवृत्ति करते हैं वह दश प्राणोंकी, 
कायरतासे नहीं, हृदयरूपी मृगके पोषणके लिए नहीं, शरीरके 
अवयगत्ोंके मदसे भी नहीं, इंद्रियरूपी दाथीकों संतुष्ट करनेके लिए भी 
नहीं हेै। अपि तु कामविकारका उपशम, चारित्रकी दृद्धि व ज्ञानकी 
निर्मलताके लिए आइ्वारभे प्रह्माति करते ६ | वर्यों कि मुनिगणोंका एक 
मात्र ध्येय उत्कृष्ट स्थान जो मोक्ष दे उसीषो प्रात्िका दे | वे इदलोक 
संबंधी छुंखको नहीं चाइते ६ ॥ २८ ॥ 





१ आद्ारं पचति शिली दोषानाहारवर्जितः पचति || 
दोषक्तये5पि धातून्पलति थे भातुक्षय प्राणान्‌ / 
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यज्जिहारुचि याचितेषि न वचः श्रत्वा खियो येन स- | 

कुष्य्ेतसि नास्य सपने सदा सुने त्यभस्तच्छपन ॥ 

तस्मात्तद्वितयापकोतिरघमेव स्यादुपारढंमन । 

छोके मोनमनारतं सुकृतिनः क्ुयुंस्स पृण्यप्रदम ॥ २९ ॥ 

अथे--आदढ्वार छेते समय सिद्धांतमें मौन धारण करनेका आदेश 
है | कारण कि भोजनमें कोई पदार्थ उनके रसनेंद्रियको स्वादिष्ट छगे 
तो उसे मांगनेकी भी संभावना रद्दतों हे। कदाचित्‌ आह्वार देनेबाली 
ज्नौने उस पदाथको देनेसे नकार कर दिखा या वह्ांपर न हो तो, उस 
अवस्थामें मुनिके मनमें क्रोध आऊऋर वह्द प्रतिज्ञा कर सकता है कि में 
इसके घरमें अब भोजन करनेके लिए कभी नहीं आऊंगा, और 
उस घरके मालिकको क्रोधसे अनेक प्रकारसे शाप दे सकता है । इससे 
दाता ओर पात्र दोनोंकी लो#में अपकार्ति, निंदा होगी एवं दोनोंको 
पापत्र८ ह्ोगा। इसलिए पुण्यवाम्‌ लोग सदा छोकमें पुण्यप्रदान 
करनेवाले मौनको धारण करते दें जिससे उपर्युक्त किस्ची भौ प्रकारके 
दोषोंका संभव ही न हो ॥ २९ ॥ 

मोनगुणमाद. 

पुनेः कमे सुधर्मोपदेशनारचितं बचः । 

भाव: स्वशुद्धात्माचंता भौन प्रनिभिरीरितम् ॥ ३० ॥ 

मोनमाभिमानशरणं चित्करणं पुण्यकरणमघहरणं। 

देवादिवशपकरणं कुद्धरणं चित्तशुद्धिपुखकरणम्‌ ॥ ३१ ॥ 

आगमनविधष्नहरणं मेत्रीकरण विवादसंहरणं । 

रत्नशयसंरक्षणमज्ञानविनाशक रणमपि काछे ॥ ३२ ॥ 

' अर्थ--मुनिक्ी क्रियाकों मौन कद्ते हें, धर्मोपदेशके लिए उपयोग 
किए बचनको भी मोन कह्दते हें | अर्थात्‌ धर्मोपदेशके लिए बोलनेपर 
भी उप्तसते मी पाप नहीं द्वोता है वहद्द मौनके समान ही दे । अपने 
झुद्ध आत्माके विचार करना भी मोन हैं । इस प्रकार मद्दवियोंभे 
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आदेश दिया है | भोजनके समय ब अन्य योग्य कालमें मौन रहने से 
स्वाभिमानकी रक्षा द्वोती दे, ज्ञानकी उत्पत्ति होती दे, पुण्यकी प्राति 
व पापकी द्वानि द्वोती है, देवादिक भी इससे वश द्वोते हैं, क्रोषका 
नाश द्वोता है, चित्तमें निभछता व आनंदकी दृद्धि होती दहे। मोनसे 
ही आगे आनेवाले विध्न दूर होते हें, परस्पर मित्रता की द्ाद्दि होती 
है, कषायव॒श उत्पन्न विवाद नष्ट ह्वोते हें, सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान व 
सम्वक्चारित्र की रक्षा होती है | इतना ह्वी नहीं अज्ञानका भी नाश 
होता दे | इस प्रकार मोनधारणसे अनेक गुणोंकी प्राति होती 
है ॥२०-३११-२३२॥ 


+ झादों वृष्टिजकृपमभावजनितः स्वच्छांभसा क्षीयते । 
तटहबचसां भरेण जनितं दुष्भोनमाहन्यते ॥ 
मोनेनेव समंत्रकेण बछवत्कमोद्रिवज्ेण ते । 
दुश्लोनापहदीक्षकैस्सुकृतिमिमोन सदा धार्यताम ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-- -जिक्ष प्रकार बरसातके पडनेसे उत्पन्न कौचड स्वच्छ 
बानीके प्रवाइसे धुछ जाती है उसी प्रकार सद्ृणोंको नाश करनेवाले 
क्रोधादिक बचनोंसे उत्पन्न अविवेक मौनसे नष्ट होता दै। 
अपराजितमंत्र से युक्त मौनरूपी ८्ज़दण्डसे है बलवान कर्मरूपी 
पर्वत भी नष्ट होता दे। इसलिये अविवेकको दूर कर सम्यग्शानकी ग्राध्रिस 
आत्माकी प्रभावना करनेकी इच्छा रखनेवाले पुण्यात्मा सजन भोनको 
सदा धारण करें ॥ ३३ ॥ 


+ खंतोषों भाव्यते तेन वेराग्यं तेन भाव्यते । 
सयमः पोष्यते तेन मोन येन विधीयते | 
बायंयमः पवितज्ाणां शुणानां खुखकारिणां 
सर्वेषां आयते स्थान शुणानामिव नीरधिः । 
थाणी मनोरमा ठस्य शाखसंदर्भगर्मिता 
.._ आदेया आयते येन॑ क्रियते मोनमुउज्बलूं ॥ 
श्छे 





 पत्ये या शयिता तदालवसरसाछापानुरक्तांगना- | 
न्येषां वक्‍त्रमवीक्ष्य वांचमनिशम्येवान्वह बतैते | 
लद॒ित्साधुजनों वदेदयकर यो देवताराघना- । 
शेषस्तोत्रजपान्करोति सफर प्राप्नोति चेष्ट सम॑ ॥३४॥ 
अर्थ--जो पतित्रता ज्री अपने पतिकों संतुष्ट करनेकेलिये उसके 
साथ अनेक प्रकारस सरस वबातालढाप करती है व ॒प्रेमव्यवह्दार करती 
हे वही दूसरे मनुष्य सामने आने तों आंख उठाकर भी नहीं देखती 
ओर दूसरोके बचनको भी नह्वीं घुनती, इर्साप्रकार धर्मोत्मा' सज्जंग 
पुरुष सदा अपने आत्माके द्वितके लिये पुण्यरूप बचनको ही बोलते हैं 
एवं जप, स्तोत्र, जिनेंद्रपूजा आदि कार्य अत्यंत तल्लीन होकर करते 
हैं, उनको सर प्रकारके इष्ट फल प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥ 
जिनो क्तिरेव वक्तव्या वक्तव्या नेतरोक्तय३ । 
तब््छिष्टवाक्कृतिमोन न मौन पशुवत्परम्‌ ॥ ३५॥ 
अधथे--वीतराग परमात्मा जिनेंद्र मगवंतके द्वारा प्रतिपादित बचन 
- अर्थात्‌ शास्त्र दी बोलने 4 छुनने योग्य है। मिथ्यांदृष्टियोके द्वारा 
रचित शासत्र न कथन करने योग्य हे ओर न छुनने योग्य है । शिष्टोंके 
बचनकों स्मरण करते रहना वह्द असछी मौन है। बाकी नहीं बोलने- 
“पर भी जित्तमें दुश्चितन करना वद्द पशुमोन हे ॥ ३५ ॥ 


» जिहाहोल्यमृषेनोस्य तृप्तो5य दत्तवस्तुभिः । 
तपश्चापि तपोन्नानं ज्ञान शंसत्यय जनः ॥ ३६ ॥ 


अथ--जो साधु या कोई संयमी मौनपूर्वक्ष भोजन करते हैं, 
उनके संत्रंधमें श्रवकगण कद्दते हैँ कि इस साधुको जिह्डाकी छोलु- 


>» पदानि यानि विद्यंते वंदनीयानि- को विदेः ॥. 
स्वांणि तानि' लम्यंते प्राणियों मोनकारिणा | 
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पता नहीं है, जो पदाथे देवें उन्हींस संतोषपूर्बक ये तृप्त ढोते हैं, 
इनका तप द्वी सचमुचमें तप है, ज्ञान द्वी बस्तुतः ज्ञान है। इत्यादि 
प्रकारसे लोक उनकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३६ ॥ 

पाठांतर 


बक्तो येन यदिष्टवस्तुनि ध्हुः संयायिते नास्ति चे- 
सत्ते5यच्छति दातरीह सभवेत्क्रोधोउन्यथा शाइवती 
दत्वा्ं परमावयोमेनसि के क्लेश च कर्ता वृथा 
 पृण्यद्रव्ययशः शुभक्षतिरिह दाठुः क्षय। पाचतः) ॥३७॥ 


अथ--भोजनके समय यदि जिह्ालौल्यसे किसी मध्यम पात्रने 
अंपनी इष्ट बस्तुकी याचना इशारा व अन्य प्रकारसे करें तो उस समय 
यदि वह पदार्थ घरमे नहीं हों तो गृद्व्थको लाचार द्वोकर नाध्ति 
कहना पडता दे। उस्च समय अपनी इच्छाकी पूर्ति नहीं होनेसे उस 
पात्रको भी क्रोध भाता हे | दाताको भी व्यथ दुःख द्वोता है । दोनों 
के हृदयमें मानसिक क्लेश होनेसे पुण्यके बजाय पापका बंध होता हे, 
यशका नाश होता है, एवं शुमफलका भी अभाव होता हैे। इस 
प्रकार पात्रके कारणसे दाताकों अनेक प्रकार से अनिष्ट परिणाम द्वोते, 
हैं ॥ २७ .॥ विद 
भोजनानिषिड्धस्थान 
भांदागारिकतु झ्वायगणिका दासी त्वरी चित्रिक- । 
व्याधभ्राद्धिकगीतिमालिककुलाछ क्षारिकार्णां गहे ॥ 
कपोरादिकुविंदबंदिनटकाहारादितदूर्तिनां 
वर्णी तेलिकसृतकिद्वयतकछाराद्रस्य नो भोजयेत्‌ ॥३८॥ 
अथै--बर्णी अर्थात्‌ तप्स्वी, अतिक या श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न श्रावक 
को उचित है कि वद्द अपने आह्वारकी विश्ाद्वे के लिए भंडारी, दर्जा, 
बेश्या, दासी, व्यभिचारिणी, चित्रकार, भीऊ, मरणसंस्कार करनेवाले, 
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गायरू, माली, कुंभार, नाई, कारु+ कोल्ठी, स्तुतिपाठक, नट, कह्ाई 
इनके घरमें था इन वृत्तियोंकों धारण करनेवालोंके घरमें भोजन न 
करें | इसी प्रकार तेलो, बृद्धि क्षय सूतकवाले और कोतवालके यहां भी 
भोजन न करें ॥ ३८ ॥ 


दाननिषेध 
भूगोवा्णी भकन्याघनकनक वि भृ पांशुकामभदांन । 
हिंसादानं च सवबे भवसुखकरणं बृष्टितोय यथा स्यात्र ॥ 
पात्रेष्वेतेषु तस्पाद्विरचितमनर्क चालदान प्रधान । 
पात्रेष्वेतस्य दान॑ रचयति स नरः पंडितः खंडिताघः॥३५९ 


अर्थ-- बुद्धिमान दाताकों उचित दे कि वद्द पात्नोंके लिए भूमि, 
गाय, घोडा, द्वाथी, कन्या, धन, कनक, आभरण, वज्न, शरीरोपभोगी 
पदार्थ, दिंसाके साधक उपकरण, आदि का दान न करें। क्‍यों कि 
इन पदा्थोंके दान करनेसे संसारकी ही दृद्धि होती है । जिस प्रकार 
कि बरसातके पार्नापे एकेंद्रिय घास आदिकी उत्पात, ब्ाद्द 4 संरक्षण 
होता हे, उत्ती प्रकार इन पदार्थोंसे संसारकी ढी व़ाद्द होती हे । 
इसलिए जो व्यक्ति इन बातोंको समझकर पात्रोंके लिए उपयोगी प्रधान 
अननदानका प्रदान करता हैं, वह सचमुच में पंडित द्वै व पापोंको 
खंडित कर सकता है। क्‍यों कि अन्नदानके फलको शासत्रकारएने बहुत 
ही अधिक बतढाया ६ ॥ ३९॥ 


+ शालिको मालिकश्येव कुंभकारास्तिलूंतुद: 
नापितश्ेति पंचेते भवंति सइयकारुकाः ॥ 
रजकस्तक्षकश्ेवायस्कारों छोहददकारकः 
स्वणेकारइच पंचते भवं॑त्यस्पृद्यकारुका: ॥ 
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कहा भी हैं-- 
* सथस्तृप्तिकर चाश्नदान सद्यः फलपदम्‌ । 
सर्वदान मुहुः कांक्षावद्धन॑ भववर्धनसम ॥ 
यः स्वामिशत्नक्षयदतरवृत्तस्संदा पयन्‌ रक्षति तहूधं सः | 
स्पामी भवेदुत्त रजन्मनीव कर्मेध्नपात्राय घनं व देयस ॥४० 


थ--जिस प्रकार छोकमें स्बामीके शत्रुओंको नाश करने में 
प्रदृत. मट उस कार्य में प्रवृत्त अन्य सद्दायकों को भी धनादि 
देकर छ्षंतुष्ट करता दे एवं उनका संरक्षण करता है और 
उत्तर जन्ममें वही सेवक स्वामी बनजाता है, इसलिए इस पवित्र 
भावनासे कि अपने कमौको नाश करनेमें यद्ट पात्र समर्थ है, उसे 
धघनादिक प्रदानकर उपकार करना अपना कतेन्‍्य है, उपकार करें | 
दान देवें । शत्र॒वोंके नाशकेलिए घनादिकका दान आवश्यक है | उसी- 
प्रकार कमेशत्रुओंको नाश करनेकेलिए दान देना आवश्यक है ||४०॥ 


भोजनांतराय. 
गृहरोषेडखिलपघान्यप्रश्ोषणे जतुघातिपशुवबंधे । 
रोदनविवादनि छुरबचने सावद्यकमंयुजि गेहे ॥ ४१॥ 





* वधनजीवाः +पन्‍्नुर्वी गुर्विणीमिव संस्थिताम्‌ 
तस्मान्न थुज्यते विद्धिभूमिदानं कदाचन ॥ 
बंधनाशसाडनादइदुःखं नित्य गोज्ञोयते यतः 
तस्मान्न युज्यते दातुं गोदानं भव्यदेडिभिः ॥ 
अग्रालोद्कतो बंचाददूरादारुहमयते जवात्‌ 
स्वाघवृद्धे रयोध्वंसलाशस्य दाने न दीयते ॥ 
कन्यायां जायते रागो रागाव्कमेनिबंधनम | 
कमेणानंतलंसारी तस्माश्द्धानवजेनम्‌ ॥ 
पात्रे दिर्याश्िितास्याइमनागमनादिधु 
तश्निमिसं भवेन्ध्ुट स्तस्माक्तज्व दीयते ॥ 
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भिक्षां कते न विश्वेत्विश्य तच्च॒त्वर सुहुदातन । 
नो वीक्षेत च योगी सदप्रोच्छासात्परं निवर्तेत ॥ ४२ ॥ 


अथै--जिस समय योगी आइवारकेछिए श्रावकोंके घरपर जाबे तो 
यदि उनके घरका दरवाजा बंद हो, बंद न द्वोते हुए भी योगियोंके 
मार्भमें कोई रुकाबट हो, घरके आंगनमें कोई धान्‍्य बगेरेह बिछाये 
गये हों, हिंसक कुत्ता बिल्ली आदि पश्राणियोंकों सामने बांधा हो 
बच्चोंकों छोडकर अन्य किसीका रोना घुननेम आरहा हो, विवाद 
'कठोर वचन सुननेमें आरदा हो, घरके छोग हिंसादिक पापोंमें छगे 
हों, ऐसे धरमें भोजनके लिए प्रंबश न करें । यदि किसी तरह . प्रवेश 
र गये तो दाता को बार २ नहीं देखें। स्तात वच्छाप्षके बाद 
बह लोटजाबे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
आह्ाारगमनके समय दया. 
व्याध्यांते योगिन वीक्ष्य नोपेश्नेत कदाचन | 
स्वर्कायं परकीयं वा विद्नेनमथापि वा ॥ 9३ ॥ 


थ--भाद्वारको जाते समय यदि किसी रोगसे पीडित रोगी 
योगीको देखे, चाद्दे वह अपने संघका द्वो या अन्य संघका हो, चाहे 
अन्य दर्शनवाला ही हो तो भी ऐसे साधुबोंकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये ॥ 9३ ॥ 


बारुपृद्धतपःक्षीणान्सश्रमान्य्याधितानपि । 
मु्नानुपचरेचित्य ते भवेयुरतपःक्षपमाः ॥ ४४ ॥ 
अथे--योगियोंका कर्तव्य है कि वे बालयोगी, दृद्धयोगी, तपसे 
क्षीणयोगी, थके हुए योगी व रोगसे पीडित योगियोंको अंतर्बाह्योप- 
चारसे संरक्षण करें। ऐसे बात्सल्यका धारण करनेब'ले योगी ६ी 
उत्तम तपको धारण कर सकते दें ॥ ४४ ॥ 
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तपःसमर्थेषु_ तपोधनेषु । 
ते एवं कलपावनिजा इवात्र ॥ 
फछंति ताभिः झछुजनाः सपुण्या- । 
ससमस्तकेाकाः सुखिनश्र तेः स्युः॥ ४५॥ 
अर्थ-- यदि इस लोकमें अनशनादि तपोंकों निर्दोष रूपते आच- 
रण करनेवाले तपोधन हों तो वे द्वी भव्योंके इष्टाथेकों पूर्ण करनेवाले 
कल्पवृक्षके समान हैं । उनके द्वारा सज्जनोंकी सर्व इध्छायें पूर्ण 
, द्ोती. हैं । समस्त लोकमें पृण्यमय का4 द्वोते हैं | एवं समस्त- संसारके 
.प्राणी छुखी होते हें ॥ ४५॥ 
प्रतीकदानमाद. 
क्षीर॑ तक्र दषिघ्रृतनर् शाकमश्न ददयः | 
शुष्क पात्र खपुरछयर्ण समप्रपै्याध्वदर्शम ॥ 
जम बारादकगृटसिता चुक्यलुग कापेत्थम । 
श्रीण्येक दी वितरति सम॑ यस्पदाता नरः स्यात्‌ ॥४३॥ 
: अथै--जो श्रात्रक त्यागियोंको (पन्रोंको) उनकी शरीौर प्रकृति आदि 
छक्ष्य में रखते हुए दूध, छाछ, द्ढी, धी, जल, शाक, मुद्गादिक 
अन्न, उचित पान्न, शुष्क पत्र वगेरे, छलबण, घर व॒वैर्य,. मार्गदशन 
. निंबू , कच्चा नारियल का पानी, गुड, शक्कर, चिंच, माहलुंग, केथ 
. आदि पदाथोंमें से एक दो तीन चीजों को जैसी आवश्यकता 
हो, प्रदान करें, वह उत्तम दाता कद्दढाता है | कारण इन पदार्थाके 
: प्रदान से शरीरमें स्वास्थ्य बना रद्दता है । स्वास्थ्यके रहने से संयम 
स्वाध्यायादिक में वह छग सकता है ॥ ४६ ॥ 


झास्तन॑ तत्तं व्यवहृतिकृषी भोजन स्वामिसेवां ।. 
स्‍नाने पाने द्रविणमगद राज्यरूक्ष्मीविचारं ॥ 
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रोग रागे स्वयुवलिसु्खं नित्यमिच्छंति जैनाः । 
दान पूर्जा कुछ कुरुू न भो नोज्य वारो बदेश ॥ ४७ ॥| 


अर्थ--आत्मकल्याणेच्छु भव्य हमेशा शाख्ज्ञानकी अपेक्षा करते 
हैं । तत्तविचार करना चाहते हैं | लोकमें सुंदर व्यवह्वार चाहते हैं। 
इसी प्रकार कृषि, भोजन, स्वामिसिवा, स्नान, पान, घन, औषध 
निरातंक राज्यलक्ष्मी, रोगपरिद्वार, धमानुराग, स्वतरुणीसुुख इत्यादि 
बातोंको चाहते रहते हैं | इसलिए हे भव्य | पुण्य की सिद्धि के लिए 
दान व पूजा सदा करो। दान पूजाके लिए “ आजका वार अच्छा नहीं 
कल करेंगे ” इत्यादि प्रकार स टालने की कोशिस मत करो | कारण 
कि दान व पूजासे पुण्य की षृद्धि द्ोती हे जिससे उपर्युक्त सुखसाम- 
प्रियोंक्री प्राप्ति सरल्तासे होती है ॥ 9७ ॥ 


यावद्यावद्ग्रंथ एकस्य वृद्धे तावत्तावहुव्यनाश्षोपवृद्धिः ॥ 
तावत्तावहानपूज। भिष्ृृद्धि कुयात्तत्पुण्याभिव्वार्ध प्रभेव ॥४८॥ 


अरथे--जबतक यह्द मभुष्य परिप्रद्"ोंकी इृद्धि करता जाता है 
तबतक उन परिग्रहंके बढानेके निमित्तस घनका नशा व पापको बृद्धि 
होती है | इसलिए बुद्धिमान सजनको उचित कि वहद्द परिप्रहोंके संग्रह 
के साथ २ दानपूजादिक सत्कायोंको भी करें। क्‍यों कि दान पूजा- 
'दिक कार्य संतानोत्पत्ति के समान पृण्यकी इृद्धि को करते हैं । पुण्य 
की दृद्धि दोनेसे धन को प्राति होती है। उससे इच्छित पदार्थकी प्राति 
होती हे। वैसा न कर जो व्यक्ति केवल परिम्रहोंका संग्रह करता है, 
'उसका द्रव्य नष्ट होता है | पाप की दृद्धि होकर प्रनः धनादिकको 
प्रा्ति नहीं हो पाती जिससे उसे कष्ट उठाना पडता है ॥ ४८ ॥ 


संथशः काये खचोषि काये त्विद भो। 
जीव ज्ञास्वा संविचायेब कृत्यम्‌ ॥ 
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कतंव्यं चेदीदर्श योन छुयोत | 
पश्चाच्छद्रों नास्तिपयोय उक्त) ॥ ४९ ॥। 
अर्थ--द्वे जीव ! यद्ध कार्य अभी करने योग्य दे, यह कल करने 
योग्य है, इत्यादि प्रकारसे अच्छी तरद विचार करके ६ी समस्त 
कर्तव्योंका पालन करना चाहिये ।इसप्रकार काये विभागोंको न कर 
८& बादमें करेंगे ! इस अश्रेणीमें जो कतंव्योंकों ढकेलता है वह्द 
आछतसी दे । उसके कोई कार्य नहीं ढोते ४&॥ क्यों कि बादमें करनेका 
अथे ही नास्ति है ॥ ४९ ॥ 
वित्ताश्ांशुकचादटामिः पटुभटान्पाता सुरक्षन्विदन | 
जित्वा तेनिणवैरियुद्धामेव भो जीवत्यजस्न हुदा ॥ 
रोगे भरूपतिविग्रहे रिपुभये तेज:क्षये बंधने । 
धर्मोद्योगकृती च दानमतुछं देय बुषेस्साधवे ॥ ५० ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार राजा अपने आश्रितोंका संरक्षण, धन, अन्न, 
बस, मिथ्वचन आदिकसे करते हुए उनसे अपने वैरियोंकों जीतता हे 
उसी प्रकार साधुओंको रोगकीौ द्वालतमें, राजाओंकी ओरध्षे उत्पात के 
समयमें, शन्रुभयमें, तेजक्षयके खमयमें, बंधनके समयमें, धर्मप्रभावनाके 
समयमें दिल खोलकर दान देवें जिससे पुण्यकी दूद्धि होती हे ॥५०॥ 
क्‍ छोकरीति 
दुःखे दुःखकरोंदथोग छुखे सुखकर सदा ! 
छोकः करोति शाह्े5स्मिन्य रक्त तन्न जातचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-- छोकमें यद्ध परिपाटी ६ कि संसारीजन दुःखमें दुःखको 
बढानेवाली क्रियाओंकों दी अधिक करते हैँ । छुखकी द्वालतमें छघुखको 
बढानेवाली क्रियाओंकों दी करते हें । जैनागममें ऐसे समयमें जिन 
कंतेन्योका पाठन करनेके लिए आ।देश दिया दे ठसका पाछन कोई 
कक हैं. यह खेंदकी बात है ॥ ५१ ॥ 
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खाधुसंतपेणमें बहाना 
यही रोगादिवाधास्ति गेहे नो पटतेउ्य न । क्‍ 
इत्युक्ति वद मा जीव ! साधून्‌ संतर्पयेः सदा ॥ ५२ ॥ 
अथे--किसी उत्तम पात्र साधुके अपने नगरमें आनेके बाद यदि 
आद्दारदान देना नहीं द्वों तो छोग बद्धाना करते हें कि आज इमारे 
घरमें कोई बीमार है, आज आहार नहीं बनाया जा सकता है 
इल्यादि । आचार्य कहते ६ कि पात्रदानमें इस प्रकार बद्धानाबाजी करना 
ठोक नहीं है | साधुबोका सतर्पण सदा करना चाहिये। यही सत्पुरुषों 
का कर्तव्य है ॥ ५२ ॥ 
आद्वारमें वजनविषय 
शाठ्यं गवंभवज्ञामघोदचरणप्रवशवाक्पारुष्णम्‌ । 
भिक्षेभोजनसमय जीव चासंयप त्यजेत्परिष्लांवम्‌॥५३॥ 
अथै--जिप्त समय साधु आह्यारके लिए अपने घरमें अब, उस 
समय दुष्टताका परिद्याग करना चाहिये, गवंकों छोडना चाहिये, 
साधुका अनादर न करें, पेर न धोकर अंदर प्रवेश न करें, कठोर बचन 
न बालें, बिंसानंदो कुत्ते बिल्ली आदि प्राणियोंको सामने न खखें, चचलता 
का पररेत्याग करें | इन बातांसे साधुवोंके चित्तमें क्षोम उत्पन्न द्वोनेकी 
संभावना है | इसलिए इन बातोंकों अवश्य छोडना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
कठोरवचनका त्याग 
यत्र कर्कशवचोरित ते नर नाश्रयंति सुगुणा यश्ञांस्ययाः । 
बंधुसेवकबुधास्छुताः स्त्रियों व्याप्रगेहमिव गोसगा हृह ॥५४॥ 
अर्थ- जिस प्रकार व्याप्रके ग़ुफाका आश्रय गाय, हरिण थादि 
नहीं करते, उसी प्रकार जो मनुष्य कठोर वचनको क्लोलता है. उसका 
आश्रय रतनत्रयादिक गुण, कीर्ति व पुण्य नहीं करते हैं। इतना ही 
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नहीं, बंघु-बांधव, सेवक, विद्वान, पुत्र, ल्लियां आदि कोई उसके आश्रयर्म 
जाते नहीं । वह्द सदा दुःखी रहता है ॥ ५४ ॥ 
द आहद्यारके समय वज्य मनुप्य 

मिथ्याट्वूपनाश्का गुणहरः क्षुद्वान्त्रणी दृूषकः । 

कुष्ठी क्रमना विरोधकरणः फेलादनः सामयः ॥ 

खित्री सृतकवान्मतच्युतजनों दोषी निषिद्धांबरः | 

स्निग्बांगो5क्षिविषश्व सुक्तिसमये वर्ज्यों गुणबगुरोः॥५५ 

अर्थ--गुणवान पृरुषोंका कर्तव्य हे कि वे साधुओंके आह्वार 
के समय में मिथ्यादष्टि, धर्मद्रोद्द, गुणापद्वारी, पातित्रश्यादि 
गुणोंसे रद्दित त्री, भूखा, त्रणी, धर्मनिदक, कोठी, क्रूरपरिणामी, 
विरोधी, उच्छिष्ट खानेवाले, रोगी, श्रेतकुष्टी, सूतकी, मतश्रष्ट, समाज- 
बद्टिष्कृत, मेले कपडेके धारक, तेलसे छिप्त शरीरबाले, नेत्रदोषी, 
आदिको वजन करें अर्थात्‌ साधुबोंकों आह्वारके समय उपयुक्त प्रका- 
रके मनुष्य दृष्टिगोचर न द्वों इसका व्यान रखें | ५५ ॥ 
और भी वज्ये विषय 

विण्पृत्रा ग्शुचों जिनालयगते येनाअदाने कूते । 

साधुभ्यश्व स सप्तजन्भनि भवेच्छित्रादिकुष्ठी सच॥ 

जैन गेहसपिविशेश्ष मछिनी भाण्टादिक ने स्पृश्चेत । 

स्पृष्ठ तत्र ग्रह गते5घिकरुणों गच्छेदसों दृगतिस ॥५६॥ 

अथै---मलमूत्र विध्तजनादिप्त उत्पन्न अश्लुच्िकी अवस्थामें जिना- 

छयमें प्रवेश नहीं करना चाहिए | एवं उत्त हाठतमें साधुबॉको आद्वार 
दान भी नहीं देना चाहिए | यदि उस्च अशोचावस्धामें जिनाल्‍ूय में 
प्रवेश करें ए4 साधुवोंकों भाद्वा्दान दंधें तो वह्द सात जन्मतक 


जे 


अतकुष्ठादू भयेकर रोगतत पीडित ह्वोता है। कोढीको सूतकीके 
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समान जिनमंदिर, व मुनिवासमें प्रवेश करनेके लिए निषेष किया 
गया है एवं च वढ जिनमंदिरके उपकरणोंकों बरतन वगरेहकों बथा 
मुनिदानके उपकरण व बरतनोंको रपश नहीं कर सकता है। यदि 
बह इस आदेशकी आवद्देलना कर जिनमंदिर व मुनिवासमें प्रवेश करें 
एवं उन उपकरण व बरतनां को स्पश करें तो वह कोढ धर्वाग व्याप्त 
द्ोंता दे ओर बादर्भ वह नरकादि दुर्गातेिको+ चला जाता है। इसलिए 
मुनिदान, जिनपूजादिकारयोमं बहुत द्वी पविन्नताका व्यवहार करना 
चाहिये ॥ ५६ ॥ 
उत्तमदाद॒थुगललक्षण 

पात्र स्वागतप्नक्तमतमबचः पत्युनिशम्यांगना । 

वंध्या पुत्रमहर्हर्श निधिमरा राज्य यथा राजतुक्‌ ॥ 

छब्ध्वाघत्त इति प्रमोदमतुरू सा तस्य घेत्ुुनिधिः । 

कल्पदु) सदंयानघा ग्रणवती पृण्यात्मिका देवता ॥५७॥ 


अर्थ--जो जी अपने पति के, साधुवोंकों प्रतिप्रहण कर स्वागत 
करने के उत्तम वचनोंको सुनकर, वंध्या ख्री पुत्रंके पानेपर, अधा 
आखोंके पानेपर, दरिद्री निधिके मिलनेपर, राजपुत्र राज्यके मिल्नेपर 
जिस प्रकार प्रसन होता है, उसी प्रकार प्रसन्न होती हे वह 
स्री सामान्य सञ्री नहीं है । कामधेनु हैं. निधि है, कल्पवृक्ष हे, 
दया है, पापराद्दित हैं, गुणवर्ता हे, इतना ६ी क्‍यों £ वह साक्षात्‌ 
पुण्यदेवता है ॥ ५७ ॥ 
| प्रदास्तदातञ्री . 
वीक्ष्यास्य श्रममंगना च यतिनों वाचाबकेनांबुना | 
ज्ञात्वा तत्मरृति प्रसारिव शिकश्ो: काछोचितामाहातिस ॥। 


+ दक्तेज्ष भ्विज्िणा येन तद्दीषादधिकामयी | 
न्यक्कुवंति च ते सर्वे पश्चाह्च्छलि दुगेतिम्‌ ॥ 


4७ कमाए, 
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दत्वा तच्छृमदोषज्ञांतिकरणीं रक्षे्रति त॑ तया । 
सा रक्ष्मीः छुछृतप्रदा गुणकरी छोकः पविरत्राकृतः ॥५८॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार माता बालककी दारीरप्रकृतिको अच्छी तरहदद 
जानती है, उसी प्रकार साधुवोंके मुखकों या आवाजके बलाबलको 
देखकर उनके शरीरके श्रम व प्रकृतिको जानडेना चाहिये | फिर उन 
की प्रकरातिके लिए अनुकूल, श्रमदोषोपशमनमें सहायक, संयमवर्धक 
कारोचित आह्वारको बुद्धिमत्ताले प्रदान करना चाहिये एवं उस साधु 
का संरक्षण करना चाहिये । वद्द सर्ता सचमुचमें लक्ष्मी है, बुण्यदा- 
यिनी दे । गुणोंकों बढानेबाली दे । एवं उसके द्वारा ठोक भी पवित्र 
किया जाता है ॥ ५८ ॥ 


दृ्टबेका प्तुनिमागत निहितसवाॉथागता नौरिव । 
साक्षात्सिद्धश्सः करागत इवब स्वर्धेनुरतज्ञागता ॥ 
इत्यात्माक्षयजाततुष्टिछलिता सा स्तन बिना तत्तप: । 
स्वाकृवस्मृतिमात्रतोीं द्विगुणिताो रब्धस्तयायों ग्रो; ॥५९॥| 


अथे--जो स्त्री अपने घरमें मुनियोंके आगमन होने पर ऐसा 
' समझती हे कि सब संपत्तिसि भरा हुआ जहाज ही आगया है, साक्षा- 
त्सिद्धरस ही हाथमें आगया दे, स्वरगेकी कामधेनु द्वी आगई दे, वह 
सती अपने पुण्यमय अमिप्रायसे संतुष्ट होती हुई, ऋषिराजके तपश्चयांके 
प्रभावके बिना दी भपनी शुभ भावनासे द्वी उन मुनिराजके तपसे भी 
द्विंगुणित पुण्यको प्राप्त करढेती दे | भावनाका फल अचित्य दे ॥५९॥ 
पाशत्रशासन 

माता पुत्रमवेध्ष्य छोचनयुगापूर्ण समस्युत्यिता । 

राजा वा करूभो5्ग्रजो मम पितानंदेन बाउत्रागतः ॥ 

पृण्य पृण्यकर सुख सुखकर पात्र नशा: श्राबविका- | 

ससयो विध्नहर सतां हितकर शंसन्ति संदर्शनात॥६०॥ 


१९८ दानकांलन- 
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अथै--णिस प्रकार माता अपने प्रिय पृत्रके आनेपर उसे 
आंख भरंकर देखछेती दे व हर्षते उठकर उसे लेती हुई, “* मेरा राजा 
आगया, द्वाथीका बच्चा आगया, भाई आया, बाप आया ”' (त्यादि 
शरदोंकों कहकर अपने हृदयके सातिशय आनंदको व्यक्त करती हैं, 
उश्ी प्रकार जिनभक्त श्रावक श्राविकायें पुण्यस्वरूप व पुण्यकारक, 
घुखस्वरूप व सुखकारक, सथः ही विधष्नको दूर करनेवाले, सर्व 
लोकके द्वितकारी बंधु पात्रोंकों देखकर भत्तिसे प्रशप्ता करते हें ॥६०॥ 


या प्रज्षास्य पदद्यं निजपतेः संप्राच्ये गंधादिभि- । 
स्‍्सा विश्लिप्य सुमे तयोनेमति सा पृण्यानुकूछांगना ॥ 
सा साथ्वी च पतित्रता निजगुणद्वेष च रागे समा। 
तस्मान्मत्य॑प्रो नं सुखम्ू निवाणमेति क्रमात ॥६१॥ 


अथे---जो ज्री अपने पतिके चरणकमलोंको धोकर गंधादियोंसे 
पूजा करती है ब बंदना करती & वह्द त्री पुण्यवती है, साध्वी हे, 
पतित्रता हैं, उसके गणके प्रति कोई द्वेष करें या अनुराग करें, दोनोंमें 
उसके हृदय में समान भाषना है | ऐसी साध्यीमणिको पानेवाढा पुरुष 
धन्य है | बह स्वगंकी देवताओंके द्वारा भोगने योग्य छुखको यह्वांपर 
पाता है | एवं ऋमस्े उसे मुक्तिलक्ष्मी भी ग्राप्त होती है ॥ ६१ ॥ * 
दानकायेमे वबज्ये. 
क्ुदितो पृखकारि गिरश्नशुची रोगी जुगुप्सको5क्षित्रिप: ॥ 
 प्रुनिहस्तकबकूदाने लुब्घो नाभीष्टबस्तुदानाज्ः ॥ ६२ ॥ 
अथै--मुनियोको आइद्ारदान देते समय भूख्तेको, मुंदसे पानी 
गिरनेवालेको, अज्ञचीको, रोगीको, ग्लानीको, नेत्रदोषीकों, ढोभीकों 
ब निर्दोष ब प्रकृतिके अनुकूल पदार्थ देनेके विषयमें मुर्खको बज्ये करना 
चाहिये अथोत्‌ ऐप्त व्यक्तियोंको आह्वारदानके कार्यमें नहीं छेना 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 
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दानमें प्रशास्त« 


शुतिः पटुः साधुमनोत्वुकूछपथ्यास्रदाने निषुणोअ्त्ुरागी ॥ 
.मुटखती तृप्तमनाः अ्रमध्नो उक्तिप्दाने यतिनां अशस्त३॥॥६१॥ 


(०७. ९० 


अथै---मन, वचन, कायसे शुद्ध दानकायेमें निपुण साधुबोंके 
मनके अनुकूछ संयमवर्धक पथ्य आह्रको देनेमें समर्थ, धर्मौनुरागी, 
सम्यग्दष्टि, त्रती, प्तृत मनवाछा, साथुबोके श्रमको दूर करनेवाला, 
यतियोंके आइह्वारदानमें प्रशस्त है ॥ ६३ ॥ 
खूतकी व आद्वारदान * 
स्‍नाता चतुर्थ दिवर्स पकतुं योग्या तु दानयाग्या न ॥ 
दत्तेभ्न तु तया सा उत्तरजर्न्मान च पुत्ररहिता स्यात ॥ 


अर्थ---रजस्वला ञ्री चोथे दिनमें स्नानसे शुद्ध होकर धरमें 
रसोई ब्रना सकती ढें | वह रसोई घरवालोंके ढी काम में 
आपघ्तकती है | वढ़ चोथे दिन मुनिदान नहीं दे सकती | यदि इस 
आज्ञाको उल्लंघन कर वद्द दान देवें तो उत्तरमवमें संतानबिद्दीन 


, द्वोती दे अर्थात्‌ वंध्या द्वोकर उत्पन्न होती है ॥ ६४ ॥ 


दत्तेडलं॑ सतकी या स्यादवीरा साग्रजन्पनि ॥ 
न कुयोत्ृतकी दाने पूजां दुर्गेतिदुःखक॒त्‌ ॥ ६५॥ 
अथै--सृतकी स्री यदि मुनियोको दान देबें तो वद्द आगेके जन्ममें 
पुत्रत्ततानते रद्दित द्ोकर उत्पन्न होती है। इसलिए सूतकी दानव 
देवगुरुपूुजाकों न कर॑ | अन्यथा वद्द नरकादिदुर्गतिको प्राप्त 
करती हे ॥ ६५ | 
स्वदस्तकतव्य. 
धममेंषु स्वामिसेवायां पृत्रोत्पत्तो श्रतोथरम ॥ 
भेषज्ये भोजने दाने म्तिहरुत ने कारयेस्‌॥ ६६ ॥ 


१०७... दानशासनंमे्‌ 
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अर्थ--धर्मकार्यमें, स्वामिसेवामे, पृत्रोत्पत्ति में, शाखस्वाध्यायमें, 
ओऔषधग्रहणमें, भोजनमें व दानमें प्रतिहस्त व्यबद्वार नहीं करना 
चाहिये अथात्‌ इन कार्योमें अपने बदले दूसरों से कार्य चढानेका 
प्रयत्न नहीं करना चाहिये। ये कार्य स्वतः ही करने योग्य हैं ॥६६॥। 


दानफल, 


श्रीमस्नेनसुनी चरेण रचिता भिक्षा हि यस्यालये । 
पंचाश्रयेभिह् मवत्लवचन तत्तच्छृत विश्वतम्र्‌ ॥ 

धुरूयं चाहातिदानपव पघनयो नित्य वर्दत्युत्तपा । 
दातारो महदआझ्नदानममरूं कुबतु संतस्सदा ॥ ६७ ॥ 


अर्थ--जिस घरमें निर्मल चारित्रधारी जैनमुनियोंने आह्वार ग्रहण 
किया उत्त घरमें पंचाश्वर्यादि हुए यह बात शात्रोमे घुनी जाती है | 
सबे दानोमे मुख्य #आह्वार दान दे। इसलिए सज्जनदानियों को 
उचित दे कि वे सदा सब्र दानों में श्रेष्ट व पवित्र अन्नदान को सदा 
करें ॥ ६७ ॥ 
आदइदह्यार ओर आद्र 

सथो जीय॑ति सादरातिमधुरा दत्ताहतियां तथो- । 

नेव्यत्यादेचणो यथा जजति न ध्रौव्यांचुब्चादरः ॥ 

अंतर्बाह्यपरार्थंदा च सकला भावेन भावापिंता । 

तद्भावाशितपुण्यराशिमतुर प्रोद्भावयत्यन्वहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
5 अर्थ--पृण्पार्जन करनेमें तत्पर श्रावकोंको चित है कि परम 
आदरके साथ उत्तम पात्रोंको आह्वारदान देवें। उन दोनों [ आह्वार 
थ आदर ] में आाद्दार तो उसी समय जीण होता है । परंतु आदर 





# मुखेदक्षि मुख्य द्रविण थे धान्य शास्रे च मुख्यों विमलछागमशण 


दानघु सच: फलमचदानं लोफेजु सर्वेषु मझुष्यकोकः ।। 


दॉनफलाबिचांर ३०१ 


चिरकाल तक रहता दे | जिस प्रकार गीला चना मर्में पडढकर 
एकदम नष्ट होता हे, उसी प्रकार आह्वार जाणेताको प्राप्त होता है 
परंतु उत्पन्न अंकुर नष्ट नहीं होता हे उसी प्रकार आदर तो नष्ट नहों 
हो सकता दे । भावशुद्धिके द्वारा दिया हुआ आह्वार अपने आत्माके 
दिए द्वितकर अंतरंग रत्नत्रयादिकको उत्पन्न करनेमे॑ सद्दायक द्वोता 
है व बदिरंग ऐश्वर्यादे विभूति को उत्पन्न करनेमें साधक द्वोता दे । 
इखलिए बहुत आदरके साथ प्रतिदिन आह्वारदान देते ६ थे अनुपम 
पुण्यराशिको संचित करते दें ॥ ६८ ॥ 

आधार त्वमृतं वदंति सुधियः पीतस्स सद्धमंब- 

दोषान्हंति सुख करोति दहने क्षिप्तः समस्त दहेत्‌ ॥ 

घर्मस्तद्दयं त्वनेन मनसा पुण्ये5र्पितः पृण्यदः । 

पापे पाप उशज्चेति नाविकमनों बाद्धा यथा बतेते ॥६९॥ 

अथू---बुद्धिमान्‌ लोग घृतको अमृतके नामसे कद्दते हें । यदि 
उसे कोई पीच तो खद्ध्मके समान शरीरके समस्त दोषोंका नाश करता 
है | यदि अम्निमे डाल दिया तो सबको जला भी देता है । इसी प्रकार 
इस धर्मको भी इस मनके द्वारा पुण्यकाथमें उपयोग डगाया तो परण्या- 
जन दवोता है, पापकार्यमें उपयोग किया तो पापाजन द्वोता हे, 
जिक्षत्रकार समुद्रर्मे जदाजको डुबाना या तारना यद्द नानिकके मनके 
आधीन दे अर्थात्‌ वह अपने मनोविचारके अनुसार कर सकता है 
इसाप्रकार यद्द मनुष्य अपने मनकी भाजनाके अनुध्षार पुण्य ब पापका 
अर्जन करता दे ॥ ६५९ ॥ 
दानमाद्दाव्म्य 

दान ख्यातिकरं सदा हितकरं संसारसोख्याकरं । 

नृणां प्रीतिकरं छसहुणकरं छक्ष्मीकरं किंकरं ॥ 

स्वर्गबासकरं गतिक्षयकरं निर्वाणसंपत्करं । 

५ बरणायुवेलबघुद्धिबधनकरं दाने प्रदेय बुंषेः॥ ७० ॥ 


२०९ दामशालसमनस्‌ 


अर्थ--दानकी महिमा अचित्य है, वह जिलोकमें कौर्ति करनेबाला 
है, देदात्मद्वितकों करनेबाला है, ससारमें खुखको प्रदान करनेबाढा 
है, सबके प्रेमको संपादन कर देनेवाला है, अनेक गुणोंकों प्राप्त 
करा देनेवाला है, संपत्तिको प्रदान करानेबाला है, इच्छित कार्यकी 
पूर्ति कर देनेवाढा दै। स्वगेगातिको प्राप्त करानेवाछा 4 नीच गतिका 
नाश करनेवाला दान है, विशेष क्‍या ! मोक्षलक्ष्मीको भी प्राप्त करा- 
देता हैं, देहकांति, आयु, बल, बुद्धि आभादिको बढाता है। इस प्रकारकी 
विशेषताओंसे युक्त दानको बुद्धिमान छोग सदा करें ॥ ७० ॥ 


 सदृपान्वयवृत्तश्नीलग॒ुणसच्छिक्षामतिलेक्षणम्‌ । 

_धान्ये वाहनवस्तवित्तपितृमातृ श्रात्‌ भार्या त्मण ॥ 
चक्रित्वं सकले शुर्भ मवुख श्रुक्त्वाप्ट जन्पांतरे । 
निवांण रृतिनां भवेत्तद्खिल सत्पात्रदानादिदम ॥७१॥ 


अथ “-पत्पात्रदानके फलक्ष यह जीव सुंदररूप, विशुद्धबंश, 
उत्तम चारित्र, पवित्र शील, श्रेष्ठ गुण, िशाल ज्ञान, कुशाग्रबुद्धि व 
शुभलक्षणोंको प्राप्त करता हे । एवं धानन्‍्य, वाहन, बस्तु, धन, पिता, 
माता, श्राता व पुत्र आादि सम इष्परिकरोंस सुरंपन्न रहता दे । ५ 
छकल चक्रित्वपदको प्राप्त करता है | इसप्रकार आठ भवतक संसारके 
उत्तम सुखोंकों भोगकर वह मोक्ष साम्नाज्यका अधिपति बनता है॥७?॥| 


+ सौधमांदिषु कल्पेषु जायंते पात्रदानिनः । 
साथ रमंते निःक्केशा देवद्धोभिस्सदा नराः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--सत्पात्रदानी जीव सौधर्मादि स्वर्गीय कल्पोंमें जाकर जन्म 





+ अपात्रदानिनः केचिन्मृत्वा षण्णवतिष्वषि । 
अंतद्वी पेषु जायंते लांगूलेकांम्रिम्ानवाः ॥ 
सत्पात्राय प्रवत्तेन्‍क्ष स्वशफत्या भक्तिपूर्यंकम । 
कुदशौिमानंयाः केचिज्ञायंते भोगभूमिंजा: ॥ 
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लेते हैं और धहां देवांगनावोंके साथ छक्ेशरद्वित द्वोकर सदा सुख 
भोगते हैं ॥ ७२. ॥ 
आयव्ययविवेक 


आयो बस्तु कियान्व्ययों पम विभज्याछोच्य देवाय ये । 
दानायापि ग्रशाय चेतसि सदा कुयोप्रिजाथव्य॑ंय ॥ 

यो वर्तेत भवेट्गती स छभते पुण्य धन कार्पिको | 
भृत्यायेव परिग्रहाय च करायोपक्षयायात्मबः ॥ ७३ ॥ 


अथे---बुद्धिमान किसान सदा इस बातका विचार किया करता दे 
कि मेरे खेतमें उत्पन्न कितना द्वोंगा, और व्यय कितना होगा । उससे 
खेती करनेवाले नौकरोंको मुझे कितना देना ह्ोगा। मेरे कुटुंबीजनोंको 
कितना देना होगा | सरकारी कर कितना भरना द्वोगा एवं बीज 
आादिका खची व अन्य खर्चा कितना होगा । इत्यादि प्रकारत आय- 
व्ययकों विचार कर खेती करनेसे उसे छाभ होता है । इसी प्रकार 
पुण्यधनकों अजन करनेवाला श्रावक इस बातका विचार करें कि मुझे 
थाय कितना दे ओर व्यय कितना है । मेरी संपत्तिस देवपृजाके लिए 
कितन। लगाना दे | दानके लिए कितना लगाना है । कुटुबियोंके 
पोषणके लिए कितना छगाना दे । मुझे उस्ते किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये । इत्यादि विषयकों विवकपूषक सम्झकरें घनका उपयोग करें 
तो बाह्यसंपत्तिके साथ अंतरंग संपत्ति ( पृण्य ) भी बढती है ॥७३॥ 


आयव्ययम्नालोच्य यो व्ययत्यनिश्चव स ना । 
विनश्येत्सवेदा तस्य घुखं स्वप्नेडपि दुरू भम्र ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-- जो ब्यक्ति अपने आयब्ययकों विचार न कर व्यय करता 


जाता है वद्द अवर॒य ही एक दिन नष्ट द्वोता है अर्थात्‌ उसे दिवाला 
निकाछना पडता है। उसे सवप्नमें भी सुख नहद्दीं मिल सकता है ॥७४॥ 


२०४ दानदासनम्‌ 


शुरुखेवा 
दहति दुरितकक्ष जन्मबंध लुनीते । 
वितरति यमसिद्धिं भावशूद्धिं तनोति ॥ 
नयति जननतीरं ब्वञानराज्य च दत्ते। 
भुवमिह मज्तुनानां वृद्धसवेब साध्वी ॥ ७५ ॥ 


अर्थ-- इस संसारमें जिनभक्तों के द्वारा की हुई बृद्धसेवा अर्थाद 
गुरुजनस्बा बनाप्रिके समान पापारण्यको जला देती है, दातृजनोंके 
जन्मबंधको नाश करती है | आजन्मत्रत धारण करनेका सामर्थ्य प्रदान 
करती है, भावद्चुद्विको प्राप्त कराती हैं, विशेष क्या ? इस संखारके 
तौरपर इस भात्माको छे जाकर ज्ञानरान्यमें आधिष्ठित करती है ॥७५॥ 


असहभिह दरिद्रं मारयत्याशुलक्ष्मी- । 
रगद इथब विशिष्ठी दृष्टरोगानशपान्‌ ॥ 
गिरिमिव पविरात्मा शेषपाप निहन्ति | 
धुषमिह मन्ुजञानां वृद्धसेवेव साध्वी ॥ ७६ ॥ 


अथ-- गुरुजनोंकी सेबाके फठसे ६ असदनीौय दरिद्रता भी 
दूर होकर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । अमृतोौषध जिश्प्रकार समस्त 
रोगोंको दूर करता है, वज़ायुध जिश्चप्रकार पर्बतको तोड देता है इशी 
प्रकार यद्द गुरुसेवा आत्माके समस्त पापोंको नष्ट करती है ॥ ७६ ॥ 


रावरिव दुरितारूय नाश्यत्यंधकारं । 
पदुतरणठराग्निः क्षिममाहारदोषान्‌ ॥ 
भवभवकृतक्मव्यापदुग्रामयादीन । 

धुवमिह पनुजानां वृद्धसेवेव साध्वी ॥ ७७ ॥ 


अथथ--यह्द वृद्धसेवा सूर्यके समान पापरूपी अंधकारको नष्ट 
करती दे । तीत्र जठराप्नि जिस प्रकार आह्वारकके समरत दोषोंका नाश 


दानफलवियार २०५ 


#िा। ० 2 टी 7२७ ४0. मय ०7९, “९५ हमे #मिए अनेक, अनेक पक तय मी ०० मगए, ०९ .#११५ #म, «०. व न] दा द्ध पु न्ल्कन »>- रा वात हक मफ जप टीपक मय मत भी भी मे #ी- ही ०१ आय छीन, कम का सम थाना ना यमन तक नी. 





करती दे उसी प्रकार भवभवमें अजित कर्मसमूह व तत्फलरूब दुष्ट 
रोगादिकोंको शीघ्र नष्ट करती है ॥ ७७ ॥ 


निजपतिवदनाग्रे येन सेवा कृतातो । 

हृदि जनितमहो सौ तस्य भाग्य ददाति॥ 
अधिरूयपिह राजा नित्यसौख्य च दसे। 
भुवभिह मनुजानां वुद्धसेवेव साथ्वी ॥ ७८ ॥ 


अथै-- लोकमें देखा जाता दे कि किसी सेवकने स्वामीकी सेवा 
निष्ठापू्वक की तो स्वामी उससे प्रसन होता ढे, ओर उस प्रसन्नता व 
उत्साइसे उस सेवकको अनेक संपत्तिको प्रदान करता है । उसकी 
संपत्ति बढती हुई, क्रमसे वह नित्य घुखको प्राप्त कर लेता दे | इसी 
प्रकार यदि गुरुजनोंकी सेवा की तो यदि बे प्रसन्न हो जाय तो उस 
प्रसन्नताके उत्साइमें बे मक्तोंको पुण्यधन प्रदान करते हैं, उसके द्वारा 
उस सेवककी संपत्ति बढकर क्रमश: वह्द नित्यसुखको प्राप्त करता दे | 
इत्तलिए आत्मह्वितिषी भव्योंको उचित हद कि वे संदा गुरुसेवार्में तत्पर 
रहें ॥ ७८ ॥ 

बुद्ध कोन दें ? 
बयस्तपोज्ञानकुलेविंशुद्धेरखडितेश्वारुचारित्रवर्ग: । 
विशुद्धपृण्यैरभिवृद्धिमेति स एव वृद्धो वयसा न वृद्ध! ॥७९॥ 


अर्थ--विश्युद्ध आबाल्य अनइशानादि तप, ज्ञान, कुछ, अखंडित- 
चारित्र व विद्युद्ध पृण्यके द्वारा जों बडे हैं ब बढते हैं उनको वृद्ध कहते 
हैं, उमरसे जो बूढे हैं उनको वृद्ध नह्दी कद्दते ढें । परंतु इन बातोंसे 
जो बढ़े हैं उनको वृद्ध या गुरु कद्ते हैं ॥ ७५ ॥ 


यो गुरुसेवां साथ्वीं करोति तस्याहूये5श्र पंचाअय ! 
अभवदिति शाख़सिद्ध कतेव्या सवबंदा हि ग़ुरुसेवा ॥८ ०॥ 


१०६ दाभमशासमनम्‌ 


. अर्थ---जो त्रिकरण शुद्धिपूर्षक उत्तम पात्रोंकी सेषा करता हद 
उसके घरमें पंचाश्वर्य वृष्टि होती है यह शाससिद्ध विषय दे | अतएब 
सदा गरुसेवा करनी चाहिये | ८० ॥ 


घम5बुधो भे समये चतुर्थे रत्नाभिते शुक्तिपुंटे सुपात्रे । 
दत्ता सुवार्ना इब सात प्रक्तास्ते दावछोकारत किमजश चित्रं॥ 


अर्थ--जिप्तप्रकार रत्नके आश्रयभूत समुद्रमें स्वातिनक्षत्रमें 
शरद्‌ ऋतुमें सापके पुटमें पडे हुए जलबिंदु मुक्ता ( मोती ) होते 
हैं, उसी प्रकार रत्नन्नयके आश्रयभूत धर्मरूपी समुद्रमें चतुर्थकालमें 
उत्तम पानत्नमें उत्तम दाताबोंके द्वारा दिये गये भाह्ारोंस थे दाता मुक्त 
होते ६ इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है ॥ ८१॥ 


पुण्यावानदाता 

वित्त नास्ति तदस्ति चेदपि मनो नो तत्तदश्तीति चे- | 
भास्तीपत्छुसहायता तदपि तत्सा चारित चेन्नास्ति यत्‌ ॥ 
पात्र तक्तदपीह सा तदपि चेत्संतीति यस्पानिश्वञ ॥ 
क्षिप भावसप्नद्रपारगतवानाहुस्तमेक॑ ब॒धाः ॥ ८२ ॥ 


अथे--लोकमें दाताके लिए उपयुक्त सभी परिवारोंका मिलना बडा 
कठिन है | दाताको यदि दान देनेकी उत्कट भावना हो तो उसकी 
पूर्तिकेलिए क्टीं धनका अभाव है, कदाचित्‌ धन हो तो मनका अभाव 
रहता है । मन और धन दोनों रहनेपर उसे दूसरोंकी सद्दायता नहीं 
मिलती । कदाचित्‌ धन हो, मन द्वो, दूसरोंकी सद्दायता भी हो तो 
उत्तमपात्र नहीं मिलते हें | इसप्रकार कुछ न कुछ न्यूनता रहती हे | 
ये सभी बातें जिस दाताकों एक साथ मिलती हैं वह सचमुचमें धन्य 
है । उसे बुद्धिमान्‌ छोग संसारसागरके बिलकुल तीरमें पहुंचा हुथा 
कहते हैं ॥ ८२॥ 
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आहद्यारदानमें सवेदान 


समरंतपो दया धर्म! संयमों नियमों यमः | 
सर्वे तेन वितीयते येनाहारों विदौयेते ॥ ८३ ॥ 


अर्थ--जिस दाताके द्वारा आद्ारदान दिया जाता है उसके द्वारा 
समता, तफ,, दया, धर्म, नियम ब यमरूपी संयम आदि सभी गुण 
दिये जाते हैं ऐसा समझना चाहिये | आइ्वार प्र.्षण करनेस इन गुणों 
की वृद्धि होती ६ ॥ ८३ ॥ 
शुरुभक्तिफल 
.:.. गुरुपदनतेस्सुगोत्न तदुपास्तेरसबसेव्यता दानात्‌ । 


भोगकरी श्री पूता कीर्तिंभक्तिभवहुरूत्‌ू मजताम्‌ ॥८४॥ 
अर्थ--गुरुवोंके चरणमें मक्तिसे नमस्कार करनेसे उच्च गोत्रका 
बंध होता है | उनकी उपासना करनेस स्वत: सबके द्वारा उपास्य 
होता है । दानसे मोगने योग्य अछोट संपत्ति मिलती हैं । गुरुबोंकी 
पूजा करनेते पवित्र कीतिं, व यथार्थ भक्ति प्राप्त होती है॥ ८४ ॥ 
सम्परदष्टिज्ञानचा रित्रवद भयो | 
योगिश्यों यैदंत्तमाहारदानम ॥ 
ते सददृष्टिज्ञानचा रित्रवंत- 
स्तेषाभात्मा स्यात च्युताब्दों यथा्कः ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--जो दाता रुम्यग्द्शनज्ञानचारित्रसे अलंकृत योगियोंको 
आहारदान देते & वद्द स्वयं सम्यग्दशनज्ञानचारित्रकों धारण करते 
हैं । उन दाताबोंकी आत्मा मेघके आच्छादनसे रद्वित सूर्यबिंबके समान 
निर्मल होती हें | ८५ ॥ 
उचनमनदाता 
अपुष्वफ़रलिनः कंटकावृतानल्पसत्फछाः । 
 तृत्चिकृरानिनः केचिदुत्तमाः पनसा यथा ॥ ८६ ॥ 
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अर्थ--कोई उत्तमदानी पनसके फलके समान रहते हें | पनसके 
फलमें यह्द विशेषता है कि वद्द फल पह्चिझेसे पुष्प नहीं छोडा करता, 
एकदम फल होता दे और फलके बाद्रका भाग एकदम कांटोंसे भरा 
हुआ रद्दता है | परंतु अदर फल बहुत व मिष्ट रइताढे | एवं 
खानेबालोेंको तृप्त कर देता द्वै | इसी प्रकार उत्तम दाता भी रहते हें । 
पनम्त जिप्त प्रकार पहिलेसे फ़्छ छोडफकर छोगोंको फल द्ोोनेकी बात 
प्रकट नहीं ह्वोने देता है, उसी प्रकार उत्तमदाता भा ' में दानो हूं इस 
प्रकार लोगोंकों डिंडोरा पीटकर नहद्वीं बतढाया करते हैं | अनेक कंटक 
व आपत्तियोंस बिरे रइनेपर भी दूसरोंको सत्फर द्वी देनेवाले, उपकार 
करनेवाले एवं पात्रोंको तृप्ति करनेवाले बे दानी रहते हें ॥ ८६ ॥ 
सकुछुमफलबन्त आम्राः फछानि यावच्च संति तावदिमे । 
तरतमफछानि ददते यथा तथा दानिनो बिराजंते ॥८७॥ 
अथे--जैस्ते आंम्रका वृक्ष पद्दिल फूल छोडकर बादमें फछको 
छोडता दे अतएव उम्रमें अनेक प्रकारके तरतम फल द्वोते ढें। इसी 
प्रकारके भी दानी लोकमें होते ६ ॥ ८७॥ 
सत्पात्रदान फल. 
रानेवामरूसोख्यदार्थ पनिज्ञ दत्ते च दोषान्व्यथा | 
मंत्रीवाशु तिरस्करोति सुगुणान्व्यक्तीकरोताबव सन्‌ ॥ 
छुद्रान्यवकुरुते3के वद्धिषगिवा शेषा म यान्पोचय- । 
त्येनों भेदयतीति धमंग्रुरुवन्पातेव रक्षत्ययः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--प्रत्पात्रदानसे उपाजित पुण्य इस मनुष्यको राजाके समान 
अनेक उत्तम पदाथीको सदा प्रदान करता दवै | मंत्रीके समान दोष 
ब चिंताकों दूर करता है | सज्जनोंके समान सुगुणोंकों व्यक्त करता 
है । सूर्यके प्तमान क्षुद्रोंका तिरस्कार करता है| वेधके समान समस्त 
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शडपप्रमाधासतवबधारकरधकममकए 
रोगोंकों दूर करता है । धर्मगुरुके समान पापको दूर करता है, विशेष 
क्या ! साक्षात्‌ माताके समान संरक्षण करता है ॥ ८८॥ 


यूतादाबपि वजपंजरवदब्ध्यादों तरंढो यथा | 

शीते वलहिबदोष्णिके हिमशुवद्रोगेडपि पीयूषयत्‌ ॥| 

हाने वागिव दअ्शने तरणिवद्द्धे जयं दुजेये । 

कुर्याद्धावति वारि वाघविपिनं भस्मीकरोत्यग्निवत्‌ ॥८९॥ 

अथे--सत्पात्रदानस्त उपाजित पुण्यफछ भूतप्रेतादिक की बाधामें 
वज़पंजरके समान रक्षण करता दे, समुद्रम)ँ तरणसाधनके समान 
बचाता है, कडक शीतमें अभ्रिके समान, ठप्णकाडमें चेद्रके समान, 
रोगमें अमृतके समान, ज्ञानमें सरस्वतीके समान, दशनमें सूर्यके समान, 
दुजय युद्धमें जयलदमीके समान संरक्षण करता दे । जलके समान 
पापोंको घो डालता है | पापरूपी जंगलकों अप्निक समान जला देता 
हे ॥ ८९॥ 
पुण्यस्थरूप. 
शुक्त्यतःस्थितप्रुक्तेव । करंडास्थतरत्नवत्‌ ॥ 
अब्दाबृताकेवत्पुण्य । कुंभांतस्थितदीपवत्‌ ॥ ९० ॥ 


अर्थ- -वह पुण्य सीपके अंदर छिपी हुई मोतीके समान, 
करण्डमें स्थित रत्नके समान, बादलसे छिपे हुए सूर्यके समान, कुंभके 
अंदर रक्खे हुए दीपकके समान इस आतत्मप्रदेशमें अतरद्ाीन होकर 
रहता है ॥ ९० ॥ 
पुण्यकी प्रधलूता. 


ने हन्यते तथा पृण्य दृष्कृतेन मनागपि । 
गाधभूमिगतेरंडबीमवच्छेणिको यथा ॥ ९१ ॥ 


अये--यदि इस जीवने विपुरू पुण्यका संचय किया तौ उस पुण्य थ 
२७ 


हे, दानशालन- 
को पापकर्म नाश नहीं कर सकता दे | जिस प्रकार जमीनमें थोडा 
खोल गया हुआ एरंड का बीज नष्ट नहीं दोता दे । जैसे श्रेणिक 
राजाने मुनियोंकों उपस् किया तो भी उसका पःप उसके पूर्बसंचित 
बिपुल पृण्यके होनेसे उसका अधिक धात नहीं कर सका, उस्र पुण्यके 
बर+ आगे उसने तीथकर प्रकृतिका बंध किया ॥ ९१॥ 
भरक्तिविशेष. 
यापयति घापयिष्यति, साधून्सतयमेत्र यः पुमाननिश्वं ॥ 
पूर्णाप्षयाकृछकादिप्ना भयदानवान्स सुखी ॥ ९२॥ 
सस्‍्तंभयति सर्बविध्नान्‌ पभ्रजादिपीडाश्व यत्मसादेन ॥ 
इृहपरसुखयुगमयमल्ुभूत्वा सुखपनंतमपि लभमते ॥ ९३ ॥ 


अथ--जो श्रावक साधुबोंको पात्रदान देकर स्वतः उनको 
भेजता दै या अनेक सज्ननोंके साथ मक्तित पहुंचाता है वह पूर्ण भक्षय; 
अकक्क व विध्नरद्तित अभयदानको प्राप्त करता डे व झुखसी ह्वोता है। 
जो श्रावक साधुवोके मार्गमें आये हुए सर्त विध्नोंक्री दूर करता है, 
प्रजा आदिसे उत्न्न पडात्रोंकों दूर करता है, बद्द उस पुण्यके 
प्रसाइक्ष इहप्रसुखको ग्रापक्त अनतसम्ुखामक मोक्षकों भी प्राप्त 
करता € ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ 
स्वक्षेत्र कृपषिको यथा त्वभयदानत्युक्तिभक्त्यन्बितः । 
स्‍्वां भारयामिह यापयज्निव सदा तत्तातगेह प्रश्च)॥ 
रामा वा निजनीयृत त्वभयदानत्युक्तिभक्तिविंना । 
दत्वाल स पर सुख च लऊभते पात्राय दाता कर्थ ॥९४॥ 
अथ--जिछप्रकार किसान अपने झैम्र्मे अःयधिक भ्रद्धा व अक्तिसस 
युक्त द्वॉकर उसके. संरक्षण करनेके लिए प्रयत्न करता है-। एवं 
जिस प्रकार कोई सज्जन अपनी भायाकों उसके पिताके घर बहुत सुब्य- 
बस्था के साथ पहुंचाता है । जिस प्रकार, कोई राजा अपने प्रजाबर्गको 
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बहुत ही आदरके साथ पालन. करता हे तब वे सुखी होते ढें । उसी 
प्रकार बहुत ज़ादर व माफिके साथ जो आबक दान देते हैं थे सुखी 
होते हें | विनामक्तिके आद्वरदान देनेस झसुखी केसे द्वोसकते हें ! 
कभी नहीं ॥ ९४ ॥ 

हा अंतरायफल 


भिक्षाकालेन्तरायांखिकरणजनितान्येउत्न कुवेति तेषां । 
चेतस्थों योग्यलक्ष्मीं ज्षषयति स च यो बाह्यलक्ष्मी बलाख्याँ।॥ 
बाक्यस्थों देहिवाय स्थगयति सकर्ू जाडइयगादगथमोक्य । 
शारीरों देहसाताकरयुवातिधनाहार म्रषादिनाशस्‌ ॥ ९५ ॥ 
अर्थ--साधुबोंके आद्वारके समयमें जो व्यक्ति मन बचन कायसे 
उनको मानसिक, वाचिक व कायिक आघात पहुंचाते हुए विध्न 
करते हैं उनको उस पापके फलसे अनेक प्रकारसे हानि. उठानी 
पढती है | यदि मानतिक क्षोम साधुवोंको पहुंचाया हो तो उस 
पापीका मानसिक सामथ्ये व बल कम द्वोता दे | एवं बांद्वालक्ष्मी मी 
घट जाती है । यदि बाचनिक अंतराय हो तो ठप्त 
पापीके छिए वाचनिक हराक्तिकां हीनता द्वोती दे । 
बचनमें जाइयता [ णब्ञान | बढतों हैं, गदगदता ,अथात्‌ तांतढापना 
आता है | विशेष क्या ? क्रमशः मूकता द्वी भाती दे । यदि देह- 
संबंधी विध्न किया हो तो देहका सुख, लीसुख, धन, भाह्वार, आभरण 
आदि का नाश हो जाता है ॥ ९५ ॥ 
खुछती व पापीका जीवन 
उप्ते कदल्या इव केंदयुग्प 
सम्यक्‌ क्रियायां फलति द्ुत तत्‌ । 
दरन किंचित्‌ फलपकियायां 
गर्पी चिरा।युः सुकृती गतायु।॥ ९६ ॥ 


१११ दानशांलन: 
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अयथे--लोकमें देखा जाता दे कि पापियोंका जीवन दीर्घ हुआ 
करता है, पुण्यात्मा छोग अल्पजीबी द्वोते हैं | इसका क्या कारण है । 
प्रकृति ही ऐसी है। छोकमें केलका दृक्ष व एक जर्माकंद इस प्रकार 
दोनोंका बीज बोनेपर केलके दृक्षकों देशकाडोचित अनेक क्रियाओंके 
करनेपर भी फल कम देता है | परंतु थोडीसी क्रिया करनेपर भी कंद 
अधिक फल देता है | इसी प्रकार पापियोंका जीवन अधिक द्वोता है, 
पुण्यात्माओंका जीवन अल्प द्वोता है ॥ ९६ ॥ 


डउपकायेपात्र 


स्वेशामित्रदृतोपकारविधिना भृत्यांगनानां भये | 
सचस्तत्पतिना भवेदिव सदा तत्करम संबर्जयेत ॥ 
पृष्यात्पातसुबंधूसेवक सतीपुत्रादिकान्मीवितों । 
नित्य नान्यजनाय धर्मनिषुणेदांन च देय बृषात्‌ ॥९७॥ 


अथे--लोकमें देखा जाता दे कि अपने स्वामीके शत्र॒ुओंको किसी 
सेत्रकने उपकार किया तो उससे स्वामी क्रोषित होकर अनेक प्रकारसे 
हानि कर सकता दे । इस प्रकार का भय उन सेवकोंको व उनकी 
लियोंको सदा रहता है। इसलिए ऐसे कार्यको कभी नहीं करना 
चाहिए । बुद्धिमानोंको उचित है कि सत्पात्र, अपने उत्तम बंधु, सेवक, 
अनाथ ल्ियां, बाठक आदिका अपने धनसे पोषण करें। अन्य जनोंको 
देनेकी जरूरत नहीं ॥ ९७ ॥ 


भाक्तफल 
कि दुष्टाः पूरि सावधों तछवरे दोषान्यथा छुवेते । 
पुष्टियन बछे यदीयमहसा छलोकेंषु नो बेरिणः ॥ 
क्राशांतरिताः प्रणश्यति तमः मूर्य निरश्रे यथा । 
भक्तिभभद ले जने गुरुनने यस्यार्त्यधं तस्य न ॥९८॥ 
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अर्थ--यदि कोतवाल सावध रद्दा तो नगरमें चोर जार भादि 
दुष्टोंरा कोई भय नहीं रद्द सकता है, इसाप्रकार यदि यद्द मनुष्य 
विवेक्ली रहा तो उसके ढिये दोषोंका मय नहीं रद्दता है । राजाने यदि 
अपनी प्रजा व सेनाबोंका संरक्षण बहुत प्रेमके साथ किया तो उसे 
इत्र॒वोंका भय नहीं रद सकता है, क्रर उससे दर जाते हैं । जिसप्रकार 
सूर्यके निरक्ष होनेपर अंधकार चला जाता हें, इसी प्रकार धर्मप्रेमसे 
गुरुजनोंके प्रति भक्ति जो मनुष्य रखता है, उत्तके पास पापदोष 
आदि नहीं ठदरते हें ॥ ९८ ॥ 


देयपदार्थ 
राजा चोरवदन्यवित्तदरण नानाविधोपायवान | 
राजासावचिराद्विनव्यति बढात्तद्वित्तमेनोवहम्‌ ॥ 
बज्य सदव्यवहारबृत्तिनिपुणः पूतार्थचिद्वा विदन्‌ | 
वैश्य साधुजनानितं हितकरं दाता स एवोत्तमः॥९९॥ 


अथे--कलिकालके कोई *२ अविषेकी राजा प्रजावोके 
दरब्यॉंको भपद्रण करनेके लिए अनेक प्रकारके उपायोंकों करते 
हुए चोरोंके समान आचरण करते हैं | थे राजा पापके डदयसे 
शीघ्र नष्ट होते हें । उनका द्रव्य पापोर्जित हे, उस द्रब्यको पात्र- 
दानादि पवित्र कार्यमे कभी प्रहण नहीं करना चाद्दिये। परंतु धर्म- 
कार्यमें सदा उत्तमद्रव्यकों दी ग्रश्ण करना चाहिये | दृब्याजेन करने- 
बाले वैश्योंको ठचित है कि वे न्यायमार्गसे द्वव्याजन करें, सद्यवह्वार 
तृत्ति निपुण षेश्य होना चाहिये अर्थात्‌ निर्दोषतासे व्यापार करना 
चाहिये | व्यापारके लिए बह जिस समय अन्य देश द्वीपांतर आदिम 
जाता है, उस समय बढ़ अपने बंघु, बांधव, पिता, पुत्र, कलत्र भादियोंक्ष 
मोहका परित्याग कर दीक्षित होनेवाले साधुओंके समान दीक्षित होना 
चाहिये । अपने युरुके द्वारा निरूपित सद्धर्मका श्रवण कर उनके द्वारा 


२११७ दाभशासभनम्‌ 
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ऋ बन रु पु हू. बह बाबा 


ठपदिष्ट तत्वोंके अनुकूल प्रवतन करने की तेयारी उसमें होना चाहिये 

प्रस्थानको लेकर पुरप्रबेश तक सावधिक दीक्षासते दीक्षित. होना 

चाहिये । द 
कहा भी है-- 


रोगे विदेशगमने निनोत्सवे धर्मफायेकरणेचु । 
रणरानांगणगमने सुजनो5वषिदीक्षितो5त्र भवित्तण्यः ॥ 


रोगकी द्वालतमें, बिदेशप्रयाणमें, जिनोत्सबके प्रारंभमें, धर्म- 
कार्यके प्रारंभमें, युद्धपों जाते समय, राजमहलकों जाते समय, सजन 
को उचित है कि वह उस कार्यकी पूर्ति होने तक कुछ न कुछ नियम 
ब्रत आदि छेवें । अपने स्वामी, गुरु, विद्वान धार्मिकजनोंकी सेवा 
करने योग्य एवं पुण्यक्षाधक परिप्रद्दोंके संरक्षण करने योग्य अर्थको 
उपाजन करनेके छिए मनुष्यको उद्योग करना चाहिये। व्यापारादिक 
कार्यमें जाते समय दुर्घर उपसर्ग करनेबाढे चोर दुष्ट मृग सर्पादिकके 
द्वारा कोई आपत्ति आवें तो उसे निराकरण करनके लिए उसे समर्थ 
रहना चाहिये। आवश्यकता पड़े तो राजा व उनके भ्त्योंको धनादि 
दानसे परितुष्ट करें और लोगोंकों संतुष्ट करनेवाले बचनोंकों बोले, 
अपने छिए ब्यापार करने योग्य नगरमें प्रविष्ट होकर अपने हृदयमें 
अत्यंत दयारसप्रपूरित भावनाओंको रखते हुए सर्व व्यवद्दारिक जनोंके 
साथ अनुकूल प्रद्माति से व्यवह्वार करें। विविध विषयोंकों ध्यानमें लेकर 
द्रब्योपाजनकी दृत्तिमं दूरदाशिताते काम लंबे । जिस पदार्थके लेनेसे 
कोई प्रकारकी हानि नहीं हो ऐसे पदाथोका संग्रह करें। अपने वचन 
को इढता से साधन करें। लोकव्यवद्षारका देखें। ऐसे निर्दोष व्यवद्दारसत 
जो व्यांपार करता है उसका धन पात्रोंकों दान देने योग्य है | क्‍यों 
कि बह वैश्य स्वतः साधुजनोंके समान शक्ति रखकर धनाजैन करत॑। है 
वही द्वितकर है | वशे उत्तमदाता कहलाता दै || ९०॥ 


वानफलवबियार २१५ 
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घमोव्मासत्कार 
धर्मम्रभावनाये ये बाकायायेस्सहायिनः ! 
तेषां प्रियोक्तिभिश्नित्त तर्पयेदुचितिधनिंः ॥ १०० ॥ 
ब्रथे--धर्मप्रभावना करनेके लिए जो मन बचन कायसे व धनसे 
सहायता करते हैं उनका प्रियवरचन व उचित द्रव्योंसि सत्कार करना 
चाहिये || १०० ॥ द 
येन केन च म्येन धर्मकाय भवर्द्धते । 
कतेव्या सत्कृंतिस्तस्य चित्तक्ष।भं न कारयेत्‌ ॥१०१ 
अर्थ--जो व्याक्ते धर्मकार्यकी दृद्धि करता है, उसका सत्कार 
करना चाहिये उसके चित्तको क्षुब्त्र नह्हीं करना चाहिये ॥१०१॥ 
दानफल 
दत्त दानमयाचिते सविभव पात्रे ददत्यड्त। 
देवाद्याचितदत्त पल्पविभवं संप्राथनाज्जाथत ॥ 
नीत्वा तत्समयं मनः कलुपय झ॒त्पेडपि दे सता । 
निरयं केशकरं शपंतमनतं भूप॑ भजत्यत्र ते॥ १०२ ॥ 
अर्थ---अयाचित पात्रमें दान देनेपर उसके फल्से चक्रवर्ति 
देबेंद्रादिकके विभव प्राप्त द्ोते हैं | याचितपात्रम दान देनेस्े. अल्प 
विभव प्राप्त होता है | यदि पात्रने अधिक प्रार्थना की, दाताने दानके 
समयको ठालकर मनको संह्षिष्कर दान दिया तो बह दरिद्वी द्वोता दे, 
घन मिले तो भी उस्त धनसे कष्ट द्वी होता है । उस मनुष्यका धन 
दुष्ट राजांको सेवन करनेवालेके समान दे ॥ १०२ ॥ 
वात्वाष्सल्थ 
भाता पृ्रीसौख्यसरक्षणान्यां । 
प्राया ते जाप्रातर रकघ्षताव ॥ 
दाता सद्धमोंपकतोरमेन । 
. इवेनायेंनानारत सर्वेजीवम ॥ १०३ ॥ 


२१६ दानशासनम 
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अथै--जिमपप्रकार माता अपनी पुत्रीकों सुखके साथ संरक्षण 
करनेके उद्देश्यसे जमाईका रक्षण करती है, उसीप्रकार सदर्मकों उप- 
कार करनेवाले समस्तजीवोंको अपने द्रव्यसले उपकार करना 
चांहिये ॥ १०३ ॥ 
मिथ्यादष्टि होनेपर भी सहकार 
धान्यानि लब्धुं कृषिकों ददाति | 
क्षेत्रकरियाकारेजनाय वित्त ॥ 
यथा तथेवात्मबृषक्रियां ये । 
कुवाते तेन्यो द्रविणो विदधात्‌ ॥ १०४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अष्टादश प्रकार के धान्योंको प्राप्त करनेके 
लिए किसान खेत करनेवाले मनुष्योकोी धघनादिकको देता है, इसी प्रकार 
अपने धर्मकार्योकी करनंबारे जो सजन हैं, उनको धनादिक देकर 


(७ ३, 


तपकार करना चाहंय ॥ १०9४ ॥ 


अडदानफल 
निर्दोपसदइक्चरित बिदंतं ग्रामीणदेवाथ नरा दयंते । 
सम्पक्पब्ाधां परिहाय तस्मान्रिदोंप भक्ति कुरु मैनधर्मे ॥१०५ 
अर्थ--निर्दोष सम्यग्दर्शन व चारित्रकों धारण करनेवाले मब्यकी . 
अनेक बाधाओंकों भी दूर कर प्रार्माणदेवतायें, जलूदेवतायें व बन- 
देवतायें एवं मनुष्यगण रक्षण करते & | इसलिए द्वे भनन्‍्य | जिनध्म में. 
बिशिष्ट भक्तिको करो ॥ १०५ ॥ न्‍ 


स्वग्रामाइतसैनिक च हपातें शप्यत्यसो कि हपो। 
योद्धार शपतीह ।कें रिपुचमं रृष्टवा क्षपान्शसति ॥ 
चित्र मूहजनः झ्पत्यन्ुदिन निष्कारंण तिष्ठ भो । 

पुष्टेपु बतु भिन्लुकी5पि विहरन्‍्वीयीषु भौनी यथा ॥१०६॥ 


इमफाकायजण। रे २१६७ 
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अयथे--जिस प्रकार वीर राजा अपने नगरको घेरे ुए शबत्रुराजा 
व ठसकी सेनाके योद्धाबोंको गाली नहीं दिया करता है, उढटठा उनकी 
वीरताको देखकर प्रशंस्ता करता है, उसी प्रकार सबको अपने आत्माको 
न्यांचदृत्तिकी ओर केजाना चाहिये | परंतु आश्रय ६ कि मूर्ख छोग 
रौत्रिंदिन दूसरे बंधुओंको गाली वगैरह देकर दुरवंचन कह्दते हैं । परन्तु 
बुंद्धिमामोंको उचित हे कि जिस प्रकार मुनिराजके मार्गमें जाते 
समय दोनों ओरसे मोटे ताजे कुत्तोंके भोकने पर भी वे मोन धारण 
करते हुए जाते 8४, उसी प्रकार बडे पुरुषोंको ऐसी गाछियों की 
उंपेक्षा करनी भाहिय ॥ १०६ ॥ 


कुचेफे समान रूतश रहो 


, . जीबासीत स * रात्रिजागर इव स्वस्वाभिसग्राप्यवं- 
स्तस्मिन्क्ुप्यति मोनवानिह भवान स्वस्वामिभक्तो यथा । 
याते तेन अपश्ष तत्न न दक्षन कुप्यन कुतझ्ञो यथा 
भक्तः स्वामिनि जागरो5नतिमिरे भृत्वा हुतझ्वो दृषे॥ १०७ 


अर्थ--६ छुखाथों जीव ! तू कुत्तेके समान कृतज्ञ बनना सीख ! जिस 
प्रकार वह कुत्ता अपने स्वामीके सुखसे निद्रित होनेके बाद स्वयं जागरण 
करते हुए अपने मालिकके ही नहीं अडोस-पडोसके घरको भी संरक्षण 
करता है। स्वामी यदि उसपर क्रुद्ध हुआ तो बह्द मौनधारण कर लेता दे 
इतना ही नहीं यदि स्वामीने उसे मारा तो भी अपने स्वामीको काठता 
नहं।, भोंकता भी नई, सदा स्वामिभक्त द्वी बना रहता है। इसी प्रकार 
पापांधकाररूपी रात्रिके होते हुए घमे व .धर्मगुरुरूपी स्वामीके प्रति 
दे जीव ! तू झृतज्ञ बनना सीखो | तभी तुझारा कल्याण होगा॥ १ ०७॥ 





... # जागर्ति स्वामेवर्गेडस्मिन्‌ निद्वितो मोनवास्मबेत्‌ 


निद्धिते सज आश्त्स राजिजागर दृष्यते ॥ 
श्८ 


२१८ वनव्ाखनंद्‌ 
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द करणत्रयलक्षण 
. मन राजवदाभाति यद्वचश्सतकछअआाबत । » 
_ कायः सेवकवत्माहख्लितय दातृछक्षणम ॥ १०८ ॥ - 
-अर्थ--दाताका मन राजाके समान उदार रहना चाहिये। बचनमें 
घच्छीऊ स्तीके समान मितभाषण रहना चाहिए | ओर कायमें सेवक 
के प्तमान विनयवृत्ति होनो चाहिये। यही प्रशस्त दाताका ठक्षण है ॥ १ ०८ 
राजलक्षण या दादहद्य 
अस्परश्नवदञ्जातु नस्ति शब्दमसूचयन्‌ । 
ददामि भाति बाग्वक्ता सदा राजेब दावृहंत्‌ ॥ १०९ ॥ 
अर्थ--राजाका धर्म दे कि वद्द कोई याचक आंवें तो नास्ति शब्दका 
स्मरण कभी हृदयमें मी न करें, वचनसे न बोले, कायसे नास्तिकी 
सूचना न देवें | परंतु जन्ममर “' ददामि ”” देता हूं, इंसी प्रकारकी 
वृत्ति रक्खें। प्रशस्त-दाताका भी हृदय बैसा ही होना चादिये॥१०९॥ 
...... दाठवघन 
स्वामी ददेति कि किंतु तद्विद्शन्ुशन ददत । 
। साध्वोनन इवाभा।ति सवेदा दातहुभाषणस्‌ ॥ ११९० ॥ 
अथे--जिप् प्रकार पतित्रता त्री यदि परोसने के लिए. बैठी तो. 
उसके छिए अमुक्र पदाथ चाहये ऐसा कट्टकर मांगनेकी आवश्यकता 
नई। हे | किंतु वही सब कुछ समझकर पतिको जो चीज चाहिये 
परोसती है, इसी प्रकार दातावोॉका वचन अत्यंत सेयत होना 
चाहिये ॥ ११० ॥ 
दात्‌काय 
या या नियुक्ता सत्सेवा तां तां झुब॑न्पुदा सदा । 


:.' भासते दातृकायो5य सेवको भक्तिधमानिह ॥ १११ ॥ 
६ भाण्डागारिकवद्धज: ? ऐसा भी पाठ हे | कोषाधिकारीके समान 


जिसका बचन दे। अथात्‌ कोषाधिकारी जेसे याचककों अंल्पंपनं. देता है वेले 
उत्तम दाता मितभाषी रहता है ।. 


“उनफरूाविलार २१९ 
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अर्थ--जिस अ्रकार भमक्तिमान्‌ सेवक अपने स्वामीके द्वारा नियुक्त 
सभी सेवावोको. बहुत भक्ति व संतोषसे करता हैं ठसी प्रकार दाताकां 
शरीर भी हो, वद सदा गुरुसेवामें प्रदूस हो ॥ १११ ॥ 


तामसदान 


+ पात्रापांत्रसमन्गतान्ञ हृह हेमादेः परीक्षाविधा- 

. . बाहयालुचरेरसंस्तुतमसत्कार स पात्र च यः 
:,. दास्या प्राचितदापितं भृतिधरेयेहापितं चाहत 
तहाने न फरछे तु माटकचितं तत्तामसाख्य विदृ१॥११२॥ 


अथ--जिस प्रकार छुषर्णदी परीक्षा न जाननेवाला अज्ञानी 
परीक्षा करनेमें असमर्थ रहता है, उसी प्रकार पात्रापात्रके भेदकों न 
समझनेवाला अज्ञानी अपने नोकरोंके द्वारा उन पान्नोंकों अपने घरपर 
बुलबाकर स्तुतिस्तोत्र व नवधामक्ति आादिसे रद्ित टद्वोकर, 
दासी के द्वारा तैयार किये गए आहार को अपने 
नोकरोंके द्वारा दिखाता है, उस दानका कोई फल नहीं दे | वह तो 
भाडोत्री मनुष्योंको रखकर कमाये हुए धनके समान भाडोत्नी दान हैं, 
उसे महषिंगण तामसदान कहते हें ॥ ११२॥ 
यः क्षयानों न संतिष्ठेज्लोत्तिप्ठन्संस्थितो5पि न । 
अनुत्यथितः पाजमीक्षन्स दाता गवितों यथा ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--ताभस दानी दाता गर्षेष्ठ मनुष्पके समान पात्रोंके आग- 








+ छुखा दुख न सहते दुःखी दुःख खुल खदा 
यथा ताइनमुष्टीयं सहते कंटकाशनः ॥ 
घामिका यदि यतेते घमेविशेषु वंचकाः ॥ 
तत्नस्थाधामेंका घमम बहुद्याजालयात थे ॥ 
पात्रापात्रालमाविकज्ष्यमसत्कारमसस्तुत ॥॥ 
दालअृत्यकृ॒तोयोग दाने तामसमूथिरे ॥ 


२२७० “कृरणकाराण - 
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मनके समय सोता हो तो उठता नहीं, बेठा होतो उठकर खड़ा: नहीं 
होता है, खडा हुआ हो तो नमस्कार भी नहीं करता हे ॥ ११३ ॥' 
मजुष्य कपि होता हे | | 
कृतगर्दो 5नमनषर्मेघनादरी यो भवांतरे | 
स पुयान्कुजशाखासु जीवशेन कपिभवेद ॥ ११४ ॥ 
अर्थ---जो दानकार्ममें यहांपर गव॑ करता है, एवं धर्मकार्यमें व 
धामिक सज्जनोंमें अनादर करता है, वह आगेके भवमे जाकर बृक्षोंकी 
शाखामें जीनेवाला बंदर होकर पैदा होता दे ॥ ११४ ॥ 
मानी दातासे हानि 


दातायं गर्षितों नष्टो5गवंस्तुग्बच्चरन्पुनि : | 
नष्टत्वनो मयोझोंको बहुनष्टों भवेत्सदा ॥ ११५ ॥ 


अथै--गर्ववान्‌ दाता अपने गर्वके कारणसे नष्ट होता हैं| गुनि- 
गर्वरहित होनेपर भी बच्चे के समान इधर उधर स्वेच्छाचार पूर्वक 
फिरे तो वह भी नष्ट होता दे | इन दोनोंके नष्ट होनेंस छोक और राजा 
नष्ट होता है । लोक, राजा, दाता और पात्रोंके नष्ट होनेसे अप्तंस्थात 
प्राणियोंकी दानि होती है, धर्मकी द्वानि होती है ॥ ११७०॥ 

द राजलदाम 

+ साधुपेरणजातमेकघटिकाहायाशयोत्य भ्रमस । 
सप्पात्रांचितभूरिवणनरसक्लिभान्तरंगो ्धवम्‌ | 
पात्राक्तदयारसप्रश्नमितकाधो त्थछो भोदय तर । 

यरशद्रागसदानमुक्तमृषिभिः कारुण्यपण्यापणैः ॥ ११६ ॥ 

+ यवाप्मवर्णनप्मायं क्षणिकादायबिश्वमम । 

परप्रत्यथलंभूल द्वानं .तद्राजल मतम्‌ ॥ 

आतियेय खर्वयं यञ्ा यह पात्रपरीक्षण । 

गुणाः अदांदयों यह दान तत्लात्विक विदुः ॥ 





| 





दामफलाफक्थार 0२९ 
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अथ-- जो दान साधुवोंकी प्रेरणासे किया गया है । एक घंटिका 
मम्त्रके किए साधुवोंके उपदेशसे जिसका भ्रम दूर होंकर दिया गया 
है। सत्पात्रोंके द्वारा अनेक प्रकारसे वर्णन करनेपर, उस. वर्णनरूपी 
रससे जिसका अंतरंग आद्े होकर दिया गया है, पात्रोंके द्वारा उपदिए 
दयारसके कारणसे जिसका क्रोध व लोभ प्रशमित होकर दिया गया 
है उस्ते करुणाके व्यापार करनेवाले साधुजन राणसदान कहते 
हैं ॥ ११६ ॥ 
 सातस्विकदान 
हृ्ट्वा भ्युत्थाय गत्बा सुनिपप्रपि परीक्ष्याशु नत्वा यदंनी। 
दर्वा भश्षाल्य पीठ रतुतिनतिगुणसंकीणनेः आंतिक्षांति ॥ 
कस्वैदोछ्लोस्य संतर्प्य थ शुभहदय दत्तमक्‍त्या मुनींद- .: 
स्वृप्तः स्थाथेन यत्तद्रचितमभिहिल सास्विक दानमायें:॥११७॥ 


अर्थ--मुनिराजके आते दी उनको देखकर भक्तिसे उठें, उनको 

देखकर उनके करणोंमें नमस्कार कर प्रतिग्रहण कर अंदर छे जावें 
वहांपर ठच्चासन देकर पादप्रक्षारऊन करें एवं अनेक प्रकार की स्तुति 
भक्ति, पूजा आदि करके उनके मार्गश्रमको निवारण करें, तदनंतर 
उनको बहुत भक्तिप्ते, त्रिकरण झुद्धिसे आद्वारदान देकर संतुष्ट करें | 
साधुगण उसे सात्बिकदान के नामसे कद्वते हें ॥ ११७ ॥ द 

क्‍ उक्षमादि भेद्‌. हे 

साल्विकप्नुसमदानं मध्यमदान तु राजसांख्य च्‌। 

सर्वेषां दानानां जधन्यदानं तु > स्याद॥2 







मध्यम है, ओर सबसे जघन्य दान तामस दान 


- सालत्विकरा मनसताभसध्रूत्ममध्यम लघन्य 


' * पृव्यव्यथ छको5भ्र जिकरणमेदेन तझवेजिश्किस ॥११९॥ 


३२२ (जा खनगमू 
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अर्थ---सात्विक, राजस व तामस जो उत्तम, मध्यम व जधन्य 
दानके भेद कहद्दे गये हैं, उन तीनोंमें द्रव्यव्ययवकी तो संभानता हैं, 
जर्धात्‌ द्व्यन्यय तीनोंमें होता है | परंत॒ऊतीन प्रकार परिणामेकें 
मेदसे उसके तीन भेद होते ६ ॥ ११९ ॥ 
... असीमबव्यवहारका फल. 
देशयोगपवृषादीनां वतेन्ते येज्वर्शि बिना ॥ 
ते एवं नाझ गच्छति सगरस्य सुता इश् ॥ १२० ॥ 

, अर्थ--देश, मन.बचन, काय योग, धर्म, खली, बंधुमित्र आदि के 
साथ जो नीति की मर्यादाको उछंघन कर व्यवह्वार करते हें थे सगर 
घक्रवति के पुश्नेके समान नष्ट. होते ६ं। अथोत्‌ उनको अनेक प्रकार से 
हानि उठानी पडती है ॥ १२० ॥ 

प्नुते तणवल्लोक॑ सगवों निस्पृहों यथा ॥ 
स्वयं प्लुचति भाग्य थे सगरस्य सुता इव ॥ १२१ ॥ 

. अर्थ---भद्टकारी मनुष्य निरपृद्ट मनुष्य के समान लोककों तृणंबत्‌ 
समझता है, उसकी करतृतोंसे वद्द स्वयं अपने भाग्यकों खो लेता है । 
जिस प्रकार सगर चक्रवर्तिके पुत्रोंकी द्वा्त हुई ॥ १२१॥ 


यज्ञास्ते निस्पृह्ोऔसो तुणप्रिव सबने बोधते यस्स गरषी । 

प्रभे देव घुरं थ स्वभनपुरजनान्यूपभहो न पृण्पस्त ॥ 

हुप्य। ध्प्पः स सचद्चः फकूति परिभव सबबेध्ुर्वीराये- 

स्त्यकत्वा गंबे च तस्माऊुृम मन मनुजत्वं धर्ममागे रदभाषात॥ 

अर्थ---जिस जिसप्रकार कषारयेंद्रियादिको वर्धन करनेबाझे छोकको 
एक निष्पृ्ष्याक्ति तृणके समान समझता हे उसी प्रकार. गर्बीपुरुष 


दामनफलबवियार श्श्के 
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भी सगोपवर्ग सुखसाधनसमर्थ इस लोकको तृणके समान -समशकर, 
उत्त . मानकषायके. . कारणसे रत्नश्रवात्मक, धर्म, निदोषदेब, 
गुरु, सवजन, पुरजन, राजा, स्वयंका पाप, . पुण्य, आदि किसीको 
भी परवाद्द नहीं करता है, वह अनेक लोगोंका कोपभाजन बनता 
है, छोग ठसे शाप देते हें | राजा आदिकेद्वारा भी वद्द दण्डित होता 
है। इसलिए आत्मकल्याणको चाहनेवाले हे मत्य ! इस्त गवका परित्याग 
कर ,स्वभाषसे सद्धममागका भाश्रय करो | तभी तुम्हारा हित 
होसकता दे ॥ १२२ ॥ 
हो मनरदित दान 
मनो5त्तरेण यो दान॑ करोति स जडढो जनः । 
भोगाशक्तो महाभाग्यः पढो5न्धस्तीजनों यथा ॥ १२३ ॥ 
अथे--मनकी भाषनाके बिता जो दान करता है वह घचमुचमे 
मनुष्य नहीं है, जड हे | उसको द्वालत मद्दान्‌ू भाग्वशारी होनेपर 
भी भोगनेर्भ असमथ श्रीमंतक्रे समान व भागनेकों इच्छा होनेपर भी 
नपुंधक ख्रॉके समान हे ॥ १२३ ॥ 


मनो विनेत्र छुरुते दान पात्राय यः पुमान । 
शिरझारनानमिवाभाति सुवर्णकछज्नो यथा ॥ १२४ ॥ 
अथै--मनकी माकनाके विना जो पात्रके लिए दान॑ देतां है वह 
दांता सुवर्णकलशक समान है, अर्थात्‌ छुषर्णकलश होनेपर भी स्वतः 
सुवर्णकलशके लिए उसकी उपयोगिता नहीं दे ओर वढ् जड ही दे | 
एवं शिलास्मानके समान उस दाताका दान निरुपयोग है ॥ १२४ ॥ 
द मने-धवनरदितदान | 
यद्चःकारितं दाल भाति तखदुकादिवत्‌ 3 .. 
यया तुसाइकः मस्थों भनसा बेचसा बिना ४ २२५ ॥ 


२५४. ' कंनकोलन: 








न उयकाइएनकंड के बे सी सब मकर कक नी ३ कलह की कक 


. अधे->-मन व वचनके विना केवउ दूसरोंके कहने से काय से 
ही जो दान करता दे वह दाता उस चमचेके समान & जो परोसे 
जानेशले रसायनों के स्वादको नहीं जानता हे । जिस प्रकार तो, 
मापके सेर बंगेरे तुलनेबाली चीजोंके मोल को नहीं जानते उद्ी प्रकार 
उच्च दाताकी हालत है ॥ १२५ ॥ द 

उपरोधातुपालंभाड्ासेत कायदानिन: ॥ 
संकंशाः पश्वों भारवाहा: फंचियथा तथा ॥१२६॥ 
अर्थ--दूध्तरोंके अनुरोध से व दूसरे निंदा करेंगे इस भयप्त, जो 
केवल काय से दान देते हैं वे सदा छेश को सहन करनेवाले, भारवहन 
करनेवाले बेल धोडे आदि पश्चुओंके समान हैं ॥ १२६ ॥ 
पात्र शंपेव या भक्तियेंषां दाने कृत च तैः ॥ 
रामयोग्यग ना अश्वास्त एब स्थुभेबांतरे ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--पात्रोंके प्राते बिजर्लाके समान क्षाणिकत भक्ति को रखकर 
जो दान॑ देते हैं वे उत्तरभवर्म राजाके लिए बेठने योग्य हाथी, घोड़ा 
आदि हीकर उत्पन होते हैं ॥ १२७ ॥ 
मिश्नमावद्त्तदान 
मिश्षभाव/क्षणे यूृत्वा दानें3गेन छूते फरूस । 
, झ्वीमादे तुर्ननों भिन्ले यथान्याभसुतों भवेद ॥१२८॥ 
अथ-- यदि दान देते समय दाताने मनमें भिन्न भाव रखकर केत्रल 
कायपछे दान शिया तो उत्तक्री हालत ठीक उसी प्रकार होती दे जिस- 
प्रक्कार कि पुत्रात्याति के संमयमें खीने यदि मनमें परपुरुंष की भाषना 
की तो वह पुत्र भी दूसरोंके समान ही होता है ॥ १२८ ॥ 


मनोययोथिनां फेजिद्धालते का्ण नथर< 


"- ब्छू फारकलणाजर >>्को छूए फेयिक्ररयञ्ा चना) । 
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जिकरणई झिकी आवश्यकता 
चित्ते भाग्यसमिच्छवोषि चरितेयेभ्नाशयंत्युक्तिमि- 
इसे: के पनसा वचोभिरिह के वाचेव &द्धरोने: । 
हृटबते: कतिचिद्चोमिरपि के वाग्वतनेश्रेतसा ॥ 
ब्रागृत्तेम नंसापि भाग्यमपि यत्‌ पुण्य सुपुण्येच्छेव:॥ १२९॥। 
अथै--संसारमें प्रत्येक मनुष्य भाग्यकी अमिलाधा करते हैं। परंतु 
कोई मनभें भाग्यकोी इच्छा करते हुए भी अपने आचरण से उस भाग्य 
को बिगाडते 6 । कोई अपने आचरणस उसकी इ'छा करते हुए भी 
बचमोंते उत्तकी बिगाड करते ६ । कोई बचनसे उसे चाहते हुए भी 
मनसे उस भाग्यकों बिगाड़ते हें । कोई हृदय व चारित्र इन दोनोंधे 
उस्रकी अपेक्षा करते हुए भी वचनसे उसको बिगाडते हैं । कोई 
बचनसे उंसकी अपेक्षा करें तो भी मन व बतेन8 उसकी बिगाड करते 
हैं । इसी प्रकार पुण्यकी अपेक्षा करनेवाले सज्जन पुण्यको चित्तसे 
चाहने पर सो अपने आचरणोंसे उसका तिरकार करते हैं | अर्थात 
पापमय वृत्तिको धांरण करंते हैं । कोई अपने आचरणत्ष पुण्यको 
आकांक्षा. करते हुए भों बचनसे उसका घात करते ६ । कोई बचनसे 
पुण्यको अपेक्षा करे तो भी थे मनसे उस पुण्यकी द्वानि करते हैं । 
कोई मन व आचरणले एुण्यकी अपेक्षा करते हुए भी बचनसे उस 
पुण्यका नाश करते हें.। कोई वचनत उस पुण्यकी अपेक्षा करें तो 
भी मन व आचरण से उसको बिगाडते हैं | कोई वचन ब आचरणसे 
उसकी अपेक्षा कस्ते हुए भी मनसे उसको बिगाडते हैं | कोई मनसे 
उसकी अपेक्षा करते हुए भी बच्चन व आचरणसे उसका नाश करते 
हैं | और कोई मन, वंचन व कायसे पृण्यकां अर्जन करें तो वे मन, 
बचन व कायसे हरी उसका नाश मी करते हैं। जिकरणशझुद्विसे विकछ 
होकर जो. भी. पुण्यार्जन करें वह व्यर्थ है । त्रिकरणशुद्धिपूर्वक किए 


गएं कार्योसे दी यथाय पुण्यबंध व उससे सौभाग्य प्राप्त होता दे॥ १२९ 
4 





क्रणत्रयसंशृध्या कृत दान फर्क भवेंत्‌ । 
तट्रैकल्यास्कृत दान विधवामसवी यथां ॥ १३६० ॥ 
अथै--मनं, वचन व काय इन तीनोंकी झुद्धिसि जों दान दिया 
जाता दै वह सचमुचमें फलकारी होता दे । उसकी विंकलतांसे दिया 
हुआ दान व्यय दे | वह विधवास्रीकी प्रसूतिके समान है ॥१३०॥ 








+ निकरणशुद्धिदत्तदानफलमन्पेरक्तम्‌ | 


सत्पाञ्नोपगतं दान सुक्षेत्रशतवीअवस | 
फलाय यच्पि स्वल्य तदनरपाय कल्पते ॥ १ ॥ 
न्यआञ्रोघस्य यथा बीज स्तोक सुक्षेत्रभूमिगं । 
बहुविस्तीणतां याति तडद्ाने खुपाञअगम्‌ ॥ २॥ 
लोघमदिषु कल्पेषु भुंजंते स्वेप्लितं खुखम | 
मानवाः पाजदानेन मनोवाक्कायशुद्धितः ॥ ३ ॥ 
ले तस्मादित्य जायंते चक्तिणो वाद्धयक्रिणः । 
इृध्धाक्वादिषु गोशेएु पाञदानभवा नरा: ॥ ४ ॥ 
कलाना यावती व्ाद्भधेरतावतीं कौमुर्दी विदुः ! 
लोकस्यापंयते प्यांग सतामिय निदुशयत्‌ ॥ ५ ॥ 
संपद्स्‍तीर्थकतेणां चक्रिणामडेसाक्रिणां | 

' भरते दानिन लबाोः पयोधिमिय निस्नगाः ॥ ९ ॥ 
केवलशानतो शान निर्यांणसखु खंतः सुक्षम्‌ । 
आह्ाारदानतो दाने नोशसमं व्रिययते परम ॥ ७9 ॥ . 
तुरगशतसदस्त्र गोकुंछ भूमिवान, 
कनकरजअतपाएं मेद्मी सागरांता ॥ 
सूबरर बॉतिखमानं फोटिकम्याप्रदानं ॥| 
न भवसि ज्ञष समान चाज़दानं प्रधानभ ॥ ८ |. 

. कायास्थिव्यर्थमाहारः कायो शानाथमिष्यतें । 
शान कर्म।वेनाशाय तनज्ञारे परम खुखम | ९ हक | 
शलंद्धोंजन थुन्म॒निभुकदोष स बुद्धिमान्थों मे करोर्ि प्षिंम 

. शत्सरेह्॒दं बर्कियले परोश्ते दमेिगां थः कियते खस॑ जेमे:॥ 


बानफलवियार २२७ 
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। इता वेह्याके समान हो... 
दरवा दृण्याय करणभय प्रीति परकुर्षते | 
आइपरूया यथा छोके संतः पुण्याय चाहते ॥ १३१ ॥ 
... आई--जिस अकार छोकमें वेश्या स्री द्र्यकेलिए अपने मन, बचन, 
भें कांयकीो अपने विउपुरुषको समर्पण कर प्रेम करतो है, ठसीघ्रकार 
पुएयात्रेके छिए सज्जन दाता अपने बत्रिकरणोंकों पातन्नको भ्र्पण कर 
भक्ति करें ॥ १३१ ॥ 


पाञआलुखार द्र॒व्यपरिणमन 
किंपाके बिपतां सदा कटुकतां कोछेठति माधुर्यता- | 
मिक्षावम्लछुने 5म्छतां ऊबणतामंभोनिभी तिक्तत्ां ॥ 


ऋषाणां भाक्तिशेषस्य भोजने स नरो भवेत्‌ 
तुश्षिशिवलारोग्यदीधांयु:अीसमन्वितः | ११ ॥ 

खद्य: प्रीतिकरं दान॑ महापातकनाइान | 

अश्वतोयसम दान न भूतं न भाषिष्याति ॥ १२ ॥ 

पृथिष्यां जीणिे रवनानि हात्षमाप: सुभाषितं | 

अस्जुखे रव्नपाषाणे रध्नदाब्दों निरर्थकः ॥ १४ ॥ 

: रूमसाक्षेकमफर्ज श्रुतमफल दुचिनातत्य । 

कुपणस्थ थे धनमफलं योवनमफलं द्रिद्रस्थ || १४ ॥ 
बालेशू जीणातरतुबकेशु भ्रष्टाघिकारेषु निराशवेणु | 
राजामियुक्तेष्यपरायणेचु येषां छुपा नास्ति न ते मनुष्याः॥ 
योउन्सस्तप्तपरव्यथाविघटनं जानात्यसों पंडित: | 
संसारोसरण विवेकपदुता यस्यास्प्थलो पंडित) ॥ 

तत्त्व शाश्यतनिरसेले थ सनय॑ जागाव्यलो पंडितः । 
दोषाः कामविडेबिता विषयिणः सर्वे जनाः खंडिताः ॥ १६ 
यः सत्पात्रखुभुक्तिशेषमसतं भुंजीत तस्यानिशम । 
वुष्तिः पुश्ररिरोगतातिबलता दीघायुरंदःक्षय: ॥ 
खंपत्पूरिसता गुणराधिकता रत्नत्ञयोज्जुंभवा | 
स्यात्खोख्यं शुभभावता निषुणता निर्वाणलंपपक्रमाद॥१७॥ 











२२८ दानशासरून- 

तिक्तदरी थ कपायके तुबरणां यद्यद्ुण तहुणा- । 

नप्येकांघुजलं प्रयाति च यथा पात्ेषु दर्त:पत्रम॥१२२॥। 
: - अर्थ--जिसप्रंकार एक ६ कूएका मिष्टंजल किंपोकर्देम जाकर 
, विषरूप, ननिंबके दृक्षमें कडुआ, ईंखमें माधुर्य, इसलकि बृक्षमे.. छट्टा, 
'पम्लुद्रमें खारा, तीखे वृषभ तीखा, कषायले घृक्षमें कषाय आदि जो 
'जिसका जो गुण हो घारण कर छता है। इसीप्रकार दाताके द्वारा: दिये 
गये द्ब्य जैसा पात्र हो उस प्रकार के यगुणोंको बारंण .. करंता-है'। 
इसलिए विवेकी दाताको चाहिये, कि वह पान्रभेदाक्को अच्छीतरह 
जानकर दान देवें ॥ १३२ ॥ 





: परष्माकंतीत्रसतापाधथा प्माकरव्ययं । ८: 
छो भो5र्पो5थ व्ययों भूरिदांन कुर्यात्ततों बहुः॥ १३३॥ 
अर्थ---जिस प्रकार गर्माके दिनोमें सूर्यके उष्ण किरणोंसे 
सरोवर बंगेरे सूख जाते हें, उ्साप्रकार सातिशय पुण्यके किरणोंसे 
छोभरूपी सरोवर सूख जाता है ! इसछिए अधिक दान. देकर पुण्यकौी 
अजेना करना चाहिये ॥ १३३॥ द 


क्‍ शुद्राश्स्थाग 
! शुद्राभ कुछनाशक पहुबदन्विो5घरुत्पुण्यहू- 
टेंइ्यावकत्रमशेषछो कराणिकासादइेस्व भांटोपमे । 


क्षेत्रप्रामनछाशयोपमपिद स्पृष्ट स्वर्नावश हमे 
. नो सेव्य यदि सेव्पसेवक जनों विभ्रः कथ जायते॥१ १४७०४ 


अर्थ--संपूर्ण छोकको धर्माचरणमें रिथिर रइनेके लिए उपदेश 
देनेबाला ब्राह्मण कभी शुद्दान, जल, तैछ, ध्ृत, नवनीतादिकका भक्षण 
न करें |: बढ कुकनाशक है | पापका संचय करनेवाल्य. है, पृण्यको 
मष्ट करनेषांला दे, वेरणाके मुखके रूमान क्षपवित्र है, उच्छिष्ट पात्रके 





मान है, गामके पासमें रहनेवाल शौचोपयोगी जराशयके समान है, 
उनके द्वारा स्पृष्ट गृह मी ब्रह्मणके लिए प्रवेश करने योग्य नहीं है । 
यदि उपयुक्त बातोंका बद् ब्राह्मण सेत्रन करे तो वह ब्राह्मण: केसे &ो 
सकता है ! ॥ १२४॥ 


ब्राह्मण्ययय हुये विचारयासि जीवाय॑ क्षय न्यग्गति । 
कि नांगाय पनोय संचरासे संस्थायां थ संबतेस ॥ 
कि कपास्ति न तस्य नीचठपतेः सेवां करोष्यस्वि कि । 
नाथ शुद्रगृहान्नभाक्तेरघदा पुण्याय कि योगिनास ॥१३५ 


अये--सच्छूदके धरम आहार लेनेसे आ्राह्मणत्वका नाश दोता 
है. और जीवको अक्षय नीचगतिका प्रात दोती हे, ऐसा समझना 
“भूल हैं। दे दिज ! त्‌ नीच राजाकी सेवा करके शरीरपोषण करता है 
'घन कमाता है, ऐसे कर्म करनेसे अश्युम कर्म बंधनेसे क्या तुझेःदुर्भतिकी 
'ग्राति नहीं होगी ? अवश्य होगी | अतः संच्छूद्र कां' आंहार 
हैनिमें दोष नहीं है | क्‍यों कि वे सच्छूद्र त्रिवर्णमसे ही उत्पन हैं। अत 
आह्वारदान योग्य समझ कर मुनिज्रन उनके घरमें शुद्ध आद्वारकोः लेते 
. हैं | और वद आदार लेनेवाले मुनिवयेको और देनेबोले सच्छूद्र को 


पुण्यके लिए कारण द्वोता है | पापकारण नहीं द्वोता हैं ऐसा समझना 
चाहिए ॥ १३५ ॥ 


किम दुर्गेतिगामिन बुधजना नीचे लुबंति ध्वस । 
नीच सद्तिंगामिन द्विनवरं पृण्याधिर्क भूमिप ॥ - 
पापाचा ररते टद्रेण परिहरन्त्यजेब तत्संगति | 
कृभाण्येव विनाशयंति मनयः श॒द्रेस्सुपुण्याथिमि:॥११६॥ 
अर्थ--अनेक दुराचरणोंसे युक्त ब्राह्मणकी बुद्धिमान ढोग नीच 
कईते हैं, पढ इसी भव नीच होता है एवं आगेके भवमें भी नीच 
गतिको ही जाता है | इसी प्रकार.सदाचरण, धर्मान्यास- आद्रिमं रत 





ऐसे शद्की लोग प्रश्ंताकी वष्टिस देखते हैं । इतना ही 
नहीं वह जागामी. भव. ओआक्षण होगा | पा 
झातिहाय पुण्य के धारक राजा होगा । पापायरण #ऋरन बह्षण 
को इसी मवर्भ गुरुजन, बंधुजन बद्दिष्कृत करते हैं जिलंस ढसे 
सत्संगीति से बंचित होना पडता है | पण्यकी अपेक्षा कर्नेबाले त्रतादि 
झुभ आचरणमें मग्न सच्छुद्र मुनिगणोंको आह्वार देकर अपंन करों 
को नष्ट करते दें ॥ १३६ ॥ 


विधा पर्ेश्रितों5धना उपतयभोरा भवंति स्प्र दे । 
वैश्यास्तत्र वृषद्रयाय ददते वित्तानि यज्ञासते ॥ 

शूद्रा दानपरा जिनोत्सवकरास्सद्धभपधारेथका- 

स्वेषां समसु प्ेजतेउन्न ध्रुनयों निर्मेक्तबंशनकम्ताः ॥१३२७॥ 


अर्थ--कालके परिवर्तन के ज्राक्षण छोग दरिद्री होगये, श्षज्विप 
दुनिभ्द्द शिष्ठपरिपालनके बजाय दूसरोंके घनको अन्यायश्ते भपह- 
रा करने छो, अतएवं चोर बन गये | वैश्यज़न जहां शइते हैं बढ्ां 
अपने न्यायोपार्जित वित्तसे देव धर्मके ढिए द्रव्य खचचे छरते हैं, परंतु 
म्रष्छूद ध्दा दायतत्पर रहते हैं। अतएव उत्के घरनें मुनिशण आा- 
हार लेते हैं ॥ १३७ ॥ 

बातुवेष्वमइख,....... 

निषिदक्षर्द्रदिवाकरबर्णान्वितकनकसभ्िभाश्रवारः ॥ 
शदोरव्यक्षत्रियत्रिमाः स्युर्निनप्ुनींद्ररक्षणयोग्याः ॥ १३६८ | 
अथे--नवनिधि, दश, एकादशरुद्र, बारह सूर्य इन बगासे युक्त 
छुबणेके ध्रमान तेज:पुंन रहनेवाके ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य व सच्छूद् 
निनम्ुनियोंकी रक्षा करनेमें समय हैं। इतर नहीं ॥ १३८ ॥ 
यो विप्रः स घुध्सुधीः सुचरितो जानो पुणान्प्राझणः | 
संशार।णबवाढ़ वो <ह्ुुपह तखैरत्नसंपत्तिमानू ॥ 











इरमनकलछाण का ९ बह है 
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00 परापउाााकसाक 


यूंदेयें: सुवपो5ग्वितो उ्यघहर: स्यादंग्रेजन्मा ततें-: | 
खंजीक्यांधिष जितांधिकमलों देंबो 5द्विंतीयों -नघः ॥११९॥ 
: अर्थ --जो निर्दोष सम्यक्वको धारण करता है वह विप्र 
कददछाता है, और जो बुद्धिमान्‌ सम्यक्त्वके साथ अताचंरण भी करता 
है बढ ब्राह्मण कहलाता हे । जो संप्ताररूपी समुद्रके ढिए वडबाग्निके 
समान है, निर्दाष रत्नन्नयकों धारण करता है वह भूदेव हे । उच्च 
तपोंको धारण करनेबाल। जो पांणेंको नाश करता है, आगेके जन्मगें वह 
तीनलोकके द्वारा पूनितपचरणकमलवाला पूज्य देव ह होता है ॥११९॥ 





स्घगच्युतोंका लक्षण 


निशशकता निभयतातिवाग्मिता । 
+ निर्भगता बादिजनास्यमृकता ॥ 

संघे नति। साधुपदेषु सेबना | 

रागो गुणेष्वेब दर्यांगिएत्तणा ॥ १४० ॥ 
सत्सेंगो निनपूमनं गुरुनतिदानपरसंगःक्षमा । 
भूत्रिर्षामिंकतपेण स्वजनसंपूजातिमेघामतिः ॥ 
आरोरय कविता बचो पधुरता स्वप्नेषु तथ्य रबा- | 
हाद सस्‍्म भवेत्कलानिपुणता स्पगेच्युतानांमिद्श॥ १४७१३) 


अर्थ--इंकाराद्त्य, निर्मेयतता, ज॑ंनमनोदहर भाषण, मंगरहितबृ त्ति; 
बादिजनोंकों मूक बनानेका छामर्थ्थ, जनसघमें विभमय, साधुजनके 
चरण कमोंकी सैत्रा, गुणोंमें अनुराग, प्राणियोंके प्रति दया, सत्सं- 
गति, जिनेंद्रको पूजा, मातापिता गरु आदिका विनय, दानविधानका 
श्रवण, क्षमा, संपंत्तिप्राति, घार्मिकजनोंका सत्कार, रवजनोंका 
आदर, कुशाप्रबुद्धि, आगेग्य, कवितागुण, वंचनंका मोछुंथे, रवप्न 


. के - अलग जावि्िनीकशिंसंगिंता शते पाठातश्म। 





५३२ दाभशासनम्‌ 


० 
झककि॑ आन बाग च न न बिन वि बन जान कण नारे गनकी गली न न विनी काना - भा ढम बनना कक की पयकी » मर फिनी ५ नल की "आकर नी +.. अमल >7 5 न न, की. >ायक ०. मन #, माके.. ०... क्‍ाप # २७ #२ ७ अन्‍य €> ०० अनयक ०० “मिल, > पा हयात नाक 2िक ० गजरीीपजक "2 । बजा ग न करन, 





देखनेपर | फलकी. निश्चिति,  सातिशय:: .. संपात्ति;:.. कडांनेपुण्य 
आदि बात जिन ब्वक्तियो में पाई जांग थे स्वगंतस चुल॒:होकर आये 
हैं ऐसा समझना चाहिय | अथौत स्वगच्युत जीवोंके ये ठक्षण.हैं ॥ 
॥ ै8० ॥ १४.१ ॥ +* 


क्‍ दातावोंका परिणाम 
. दक्षिण्यादपवादतः शकनतो यत्रात्सुमंत्रौषधा- 
झाट्क्ते: परिचर्यतोउन्तुतपनान्मानादुदासीनतः ।' 
आहस्यादुपरोधवर्णनयश्ञोदुष्पक्षपाताजजना: 
खेदात्प क्षनिमित्ततश्र ददते पात्राय दानानि ते ॥१४२॥ 
अर्थ--छोकमें अमेक ग्रकारके दाता रंद्वते हैं । परिणाम युद्ध 
रखकर केवल पुण्याजेन करनेके लिए दान देनेबाले बहुत दुर्लम ढें। 
कोई पात्रों वचन उल्ंचन न कर सकनेकी लिहाजसे दान देते हें । 
कोई दूसरोंके अपंबादके भयहें दान देते हैं, कोई शरकुनके निमित्तप्ते तो 
कोई मंत्र यंत्राराधवाके निमित्त, काई प्रियवचनके निम्मित्तसे, कोई सेवाकी 
भपेक्षात, कोई माने, कोई औदसोन्यपावसे, कोई आलस्पसे, कोई 
दूस॑रोंके: दबाकसे, कोई मिथ्यापक्षपातस, कोई बडे दानियोंकी श्रेणीमें 
नाम लिखानेके (लिए अर्थात्‌ झयांतिकी अपेक्षा. और कोई मनभें 
दुःख़ी होते हुए दाम देते:डं.। इस प्रचार अनेक प्रकारके अभिपषायोको 
रखक्वर दान देते हैं ॥ १४२ ॥ ५० 





._ # अलुझोमो बिरनीतश्ष द्यादानरुचिसृदुः | 
'  'पग्रहदसों मध्यमो यस्स मालुष्यादागतो नर: | 
- बढ़ाशी नेवं सत॒ण्टों मायावी चर क्षधावेकः 
, स्वप्नमूढी एलसम्ेव तियेन्योन्य गतो नर ॥ 


पिरुद्धता बंचुजनेयु नित्यं सरोगता :<&८/ खंगः । 
अतीय रोबः कशुका उ धाणी नररपय जिन्हं बरकारगतस्व॥ 


- फल नचार द बेहद 
विष्टत्थंहस्तरक्षो प्रविश्नति हृदि कि घममंगोस्तत्मविष्टे । 
:-सस्मिन्सृत्युमंवेत्तेस्य थ बरूवदधद्ली पिनो पर्मंगाथ ॥ 
: हत्वा न त्वा दयंते किमियव निजणसुतान्सवबंथा भक्षयंति। 
. बाल्बा ते घमेगावस्तदुपभनसभा बीक्ष्य घावंति दुरात्‌ ॥१४ श॥ 
अर्थ--पापरूपी व्याप्रके हृदयमें निवास करते हुए धर्मरूपी गाय 
उस स्थानमें प्रवेश कर सकती है ? कभी नहीं । यदि वह प्रवेश 
करे तो उ्तकी मृश्यु अवश्यमेब दो जायगी | गाय. यदि ब्याप्रोंको 
गुफामें प्रवेश करें तो क्या थे उस गायको न खाकर अपने बच्चो 
समान प्तरक्षण करत हैं ? कभी नहं। । थे खायेंगे ६, इस बातको 
जानकर बे गाय उन व्याप्रोंकोी गुफाओंकों देखकर दूरक्ष जिस प्रकार 
भागती & उसी प्रकार पापी हृदयकों देखकर धर्मरूपी गाय दूर &ो 
मागता ६ ॥ १४३ ॥ 
द्वार सभित्य दातुः मतिदिनममरलछाः स्वस्थि(त संविहाय । 
ग्छानास्याः कुंचितांगा विकृततब्युबचोगद्दधष्वानकंठाः ॥ 
 दीनोक्तीः संबदंतः कुछिशनिनद्वच्दट वाचो निश्चम्प । 


७... [२० ५ इक 


 व्योगमात्मानों भवन्नः प्रतिफलछितफछाः कुब॑ते कि किमा श्वाः॥ 
अथ--कओई कोई याचकजन दाताबोंके घरके पास पहुंच कर 

अनेक प्रकारसे याचना करते ६ । उस समय अपने मुखकों ग्लान 
कर, शरारको ल्िकुडाकर, अपने बचनमें दानता ब्यक्त करते हुए, 
गद्वइकठसे तोतले शब्दोक्ष याचना करते & | दाताने यदि भेघगणना 
के समान क्रोधभरे वचनोंसे फटकारा तो भी घुन लेते & । जाशा 
बडी बुरी चौज दे, उससे मनुष्य क्या क्‍या नहीं करता दे ॥ १४४॥ 
ना ..._... याचकत्व मद्दाकष्ठ दे 

कष्ट देहि ददामि दातवचनं कष्ट न कष्ट दे । 

कष्ट यायितृराशये बहुंतरः क्रोधामरिरज्जम्मत । 
न | 





के 


२३४ दानशासनम्‌ 
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स्तिग्धामत्र शिखीब दातृहदये नौतिस्त्वमोघेत्यहों (१) 
होकेनेकपुर प्षयेश्न कुरुते पापस्य कि कि फलश ॥१४५॥ 
अर्थ--लोकमें दूधरोंके पास जाकर “'देहि” ऐसा कद्टना कष्ट हे | 

देता हूं यद्द कददना भी कष्ट है, नहीं देता हूं कहना भी कष्ट हैं। दाता 
यदि देनेके लिए संकोच करें तो याचक्कत अनेक प्रकारके 
आशरयोंको प्रकट करते हुए याचना करता है, तब दाताकी 
क्रोधारिि बढती हे | जिस प्रकार अग्निपर तेल पडनेपर वह्द प्रज्वदित 
होती दे, उसी प्रकार दाताका कोध बढता हैं । एक द्वी व्यक्तिप्ति एक 
नगर नष्ट होता है, इस प्रकारको कद्दावत ६ वह सत्य है, पापका 
फल कया क्या नहीं होता दे ! ॥ १४५ ॥| 

पूर्ण पूरितमानसे, स्थितभ्ृतिश्री-हीयशोबुद्धयों । 

देव्यः पेच वसंति यस्य स नरो दांतिेव नो याखचिता ॥ 

शुष्क तचंच यदाभव॒द्यदि तदा नियाति ता देहि वा-। 

उ्वार5रुंपति दातरीह कुटवत्पापं शिखी स्यात्तयोः ॥१४६॥। 

अर्थ--जिप्तप्रकार मानप्सरोवरमें श्री, ही, धरति, कीर्ति, बुद्धि इस 

प्रकार पांच देवियोंका निवाप्त है, उसी प्रकार दाताके मनरूपी मानस- 
सरोबरमें धृति ( चैये ) श्री ( संपत्ति ) ही ( छज्जा ) यश ( कीति ) 
बुद्धि ( ज्ञान ) नामक पांच देगियां निवास करती हैं । वद्द दाता 
हमेशा दाता दी बना रहता है, याचक नहीं रद्दता दे । जब वह 
मानस सरोवर किसी कारणसे शुष्क होजाता हे तो वे देवियां निकल- 
जाती ६, इसी प्रकार दाताके हृदयमें दानबुद्दधे न रे तो उपयुक्त 
पंत्र देवियां भी निकल जाती हैं। यदि उस प्तमय दात.ने उनको रोक- 
नेंका प्रपत्न नद्दीं किया तो अग्नि जिस प्रकार मकानकों जलाती है 
उस प्रद्मार दाता व पात्रक्नो पापरूपी अग्नि जडाती है | सारांश यह 
ह कि दाताकी सदा अपने हृदयमें धृति आदि गुणोंकों घारण करंना 
चाहिये ॥ (४६ ॥४॥ 


नफदाबचलार श्र 
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दान मोनसे देवें 
के कृप्यंति शपंति वेरमनिश कुवेति चास्थारयम | 
प्छोषामः प्रशणापि मेदिरभिद निणान्षयामःश्रियम्र ॥ 
केनोपायश्वतेन के वयमिमं मार्गे कपामस्ततों ॥ 
नोकत्था मा वद भा मनोगतथने मौनेन देय सदा ॥ १४७॥ 


अथै--दुनियामें दान देनेके बचनको देकर फिर उनस्ष बचनका 
मंग करना यह मदहान्‌ कठिन कार्य हैे। उस व्यक्तिका कोई 
विश्वास नहीं करते हैं । कोई उसके प्रति क्रोधित होते हैं, कोई 
गाली देते हैं, कोई सदा उसके साथ बैर बांधते हैं, कोई उसके घर 
को जलानेकी बात कद्ठते हें, कोई स्तामीके द्वारा उप्तके घरको नष्ट 
करानेकी बात कद्दते हें | इतना द्वी क्यों ? हजारों उपायोंसे उत्त 
व्यक्तिको कष्ट देनेके लिए प्रयत्न करते हैं | इसलिए दान देनेके धन 
को एकदम जविचारित होकर नहीं बोलना चाहिये । बोलनेके बाद 
नकार नहीं करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ दाताको उचित है कि वद्द जो 
कुछ भी दान देना चाहे मोनसे ही देवें ॥ १४७ ॥ 

दानरदितलंपलिकी निरथकता 


पृण्यपुत्ररहितस्य जीवित, ज्ञानहृष्टिरहितस्य संयमाः । 

दानमानरहितस्य संपदो<रण्यपुणष्पप्रिद निष्फलछाः स्युराः ॥ 

अर्थ--पुण्यवानू, पधर्मात्मापृत्रसे रद्दित मनुष्यजीवन, ज्ञानदृष्टि 
अर्थात्‌ विवेकसे रह्दित संयम# ओर दान व सन्मानसे रहित संपत्ति, 
ये सब णअरण्यपृष्पके समान व्यथथ हैं । हा! मनुष्य विवेकस काम 
नहीं ढेता है, और अपना संपत्तिका योग्य स्थानमें उपयोग नहीं 
फरता है | आश्चर्य है ! ॥ १४८ ॥ 








# ब्रतित्वमप्रमादित्वं सद॒यत्यं खुल॒तता । 
अनक्षेच्छा छुव तिस्य॑ं खंतः प्राइसखुसंयमं ॥ 


ईरे६ -- दानकालनः 
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देहसुखान्यन्रुभवित स्वीकृततुअयमबितुमर्थमश्षेष । 

दातु वाम्यति नेषत्स्वागों दण्डाय पारिणपाय निजादे:॥ १४९॥ 
ऋणालुषंधात्परवित्तसुक्तिबंछागतग्रंथश्वु रक्षणाय । 
व्ययत्यजस्तं सकल धन च विर क्षाति पृण्याय जडो जनों व्यस्‌ ॥ 


०. 


अर्थ-- भज्ञानी मनुष्योंकी मनोबृत्ति इस प्रकार रद्दती दे कि बे 
अपने देहसुखकों अनुभव करनेके लिए, अपने पासमें स्थित बरी, पुत्र, 
घर, वाहन आदि परिम्रहोंके संरक्षणके लिए 'चादे जितना धन 
खर्च करते हैं, उनको उसमें जरा भी दुःख नहीं होता दे, अपने लिए 
किसी अपराधमें दण्ड हुआ तो लाखों रुपये दनंके लिए तैयार रहते 
हैं। अपने व अपने पुत्रोंके विवादमें लाखों रूपये फूंऋ देते हैं। 
ऋणानुबंधसे दूसरोंके द्वव्य आनेपर भी उसे बलात्कारसे प्राप्त परिप्रह्दोके 
संरक्षणकेलिए ही लगाते हैं | इस प्रकार संसारबृद्धि के कार्यमें व्यय 
करते हुए उनको जरा भी खेद नह्दीं होता । अपितु धर्मकार्यके 
लिए, पृण्यारजनके लिए, दान देना पढे तो बडा दुःख होता दै। 
॥ १४९ ॥ १५० ॥ द 
दुखरॉोको कज् वेनेवाला. 
यावत्पत्नं बसति निकिये यरय तस्याधसमणे- 
स्तावत्पुत्राः दृषहयखर/भृत्यदासी: खियःस्युः ॥ 
तस्मिन्भिन्न सपदि मरण यांति ते मृत्युकाछे । 
पत्र दयात्सुकृतिपुरुषस्तानि पत्रांण मिथात्‌ ॥ १५१ ॥ 
अर्थ-- जो मनुष्प दूसरोंको कर्ज देता है, उस कर्ज लेनेबालेते 
जो पन्न बगैरे लिखालेता है, वह पत्र जबतक अपने घरपर मौजूद हो 
तब लपभेलिए पुत्र, ककन्न, दासी, दास, बढ़ धोडा, आदि हरतरहकी 
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समृद्वि होती है । अर्थात्‌ वद्द आनंदसे रद्दता हे | परंतु जब वह पत्र 
फट जाय या छिन्न भिन्न होजाय तो उसका मरण ही होजाता है । 
कर्ज लेनेवाका पुरुष मरण सन्मुख हो तो धम्मात्मा सज्जन उसे उस 
ऋण पतन्नका वापिस देबें, नहीं ता फाड ड.लें ॥ १७५१ ॥ 
पराथांपहर णगफल 
येउर्थान्यस्य हरंति तस्य सकला ग्रंथा भवे याग्रिमे । 
भृत्यास्तेस्यु ऋणागता निभ्वतयः सेवारसदा क॒बते ॥ 
सत्पुण्यागत्ंतवः सुकृतिनां पूतं वृष स्व कुछस | 


०० मी +« मी 0. 


रक्षंतीरश्ममेदबेदि विद्युघोउन्याये जिधा बर्जयेत ॥१५२॥ 


अथ--जो मनुष्य दूसरोंके घनको अपद्दरण करते हें बे इस भव 
या अग्रिम भव उस घनंके स्वामीके यहां भृत्य होकर पेदा द्वोते हें 
चेतन परिम्रह् द्वोकर उत्पन्न होते दें । उनको तबतक उनको सेवा करनी 
पडती है जबतक कि वे ऋणमुक्त हो जांय। पृव॑जन्मके पृुण्यसे संपत्तिको 
पाकर जो उत्पन्न होते हैं वे अपनी संपत्तिसे संजनोंकी, अपने पवित्र 
कुलकी ब धर्मकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार पुण्य व पापोंके विभागको 
समझकर विवेकी परुष परधन अंपडरण करनेके का०कों मन, वचन व 
कायसे वर्जन करें ॥ १५२ ॥ द रा 
नीखव्यवद्दारत्याग 
नीचस्याथ न यृह्वीयाहद्याक्षीचाय नोत्तमः । ., 
गृह्दीयान्यग्ध्न नीच उत्तमस्यार्थप्रत्ततः ॥ १५३ ॥ 
अथे--.चांडालादि नीचोंको उत्तम पुरुष कज न दबें एबं उन 
नीचोंसे कर्ज छेवें भी नद्वीं। थे चांडालादि अपने समान जातियसि 
ही इत प्रकारका व्यवहार करें, एवं उत्तम पुरुष उत्तम जातिके लागांखे 
ही व्यवबद्टार करें ॥| १५३१ ॥ ह 


शेरे८ शूनकशांलखन- 
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ऋणनीति 
तीध्रे गदे:घमणेस्य पत्र भित्वा ददसणा । 
गरहीयाल्िखित साधु सर्चनाशों विपयेयात्‌ ॥ १५४ ॥ 


अर्थ--जिसने कज डिया दे वद्द मनुष्य तीत्र 4 असाप्य रोगसे 
पीडित हो तो उसके ऋणपत्रको फ़ाडकर - उच्के पुत्रसे दूसरा पत्र 
लिखा लेना चाहिये | ऐसा न करें तो से नाश होता है ॥ १५४ ॥ 
ऋणदोष 

अत्योत्तमणेवचन भत्तुजस्तरक्षोः 

शुण्वन्ध्व्ि मृग इवाविरत स्खलद्वाक । 

मूच्छन्ससम्िपतनोत्थितेलक्षणः स्या- 

द्विद्वान्विध्वुक्ततरवस्तुारिष्ापि पृज्यः ॥ १५५ ॥ 
. अर्थ--जिसने किसीसे कर्ज लिया हो ठो कर्ज देनेवालेके बचन 
को घुनकर वह मयभीत होता दे, जिस प्रकार कि व्याप्रकी ध्वनिको 
घुनकर हरिण भयभीत होता दे, उसी प्रकार वह भी भयभीत 
होता है । उप्तके सामने बोलते समय स्खलित बाणासे बोलता 
है। मूच्छित होता है, विशेष कया ? सन्निपात ज्वर्राके 
ढक्षण ही प्रकट द्वोते हें | ऐसी अवश्थामे दूधरोंसे कर्जा लेनेका जो 
त्याग करता है वही सचमुचमें विद्वान है भर पूज्य है ॥ १५५ ॥ 

मायाथारदीव. द 
यत्रारित बंचना तस्य न रत्नायाथकाभता । 
विशषसंति न सर्वे ते, पापवृद्धि: परा भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अर्थ--नितके हृदयमें मायाचार या बंचकत्वभाव मौजूद है 

उसे कभी रत्नन्नय, पुण्य व अर्थछाम नहीं होसकता है। उठे दुनियामें 
कोई भा विश्वास नहीं करते | और उसके पापकी बृद्धि होती 
जाती है ॥ १५६ ॥ 
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द्रिद्र 

स्तृत्वा चेतसि गोपतिः श्ुद्तियान्‌ संपन्‍नसरभग परां। 

गत्वा तत्र विचारयमिव सदा बसेत योउतीवके ॥ 

ग्रंथी दुःखकरं भवज्न मदन नास्य व्ययायागषत्‌ | 

कथ्िशो ऋणदो5प्रमण इह चान्यायानन्‍हरेयुमिंषात्‌। १५७॥ 

अरथं---जिप्तप्रकार भूखसे पीडित बैक किसी सस्यसंपन्न 
खेतको स्मरणकर जाता हे व उस खेतको खा डालता है एबं सदा 
इसी प्रकारके विचार में 'हता है कि मुशे और कहां खेत मिलेगा | 
इस प्रकार दुःखकर परिप्रहांको एकत्रित करनेवाला एवं उसके संरक्षण व 
व्ययकेलिए धन जिसके पास नहीं है ऐसा दरिद्र सदा अनेक प्रकारकों 
बह्वाना बाजीकर दूसरोंक द्रव्यकों अपहरण करता दे ॥ १५७ ॥ 

विभावभावसे युक्त युवती 

अत्वा पात्रमिहागतं च तरुणी पत्युवेच॑स्ततृक्षणात्‌ । 

स्फूजती खल वद्वत्‌ मसबिनीव्याप्रीव सा स्फोटिनी॥ 

घुष्टा शुलवतीब पातितथनवाक्रदिनी तन्युखं | 

राहुग्रस्तरवींदुविंषभिव निस्‍्तेजोकर निष्ममम्‌ ॥ १५८॥ 

अर्थ--घरमें यदि क्रूर परिणामसे युक्त पत्नी हों तो बह पतिके 
द्वारा पात्रके प्रतिम्रहणके वचनको सुनकर एकदम क्रोधित होती हे, 
तिजछीके समान गर्जती है, प्रसतिनी रोरनौक॑ सध्रमान रफोटन करती 
है, शूलब्रतीके समान शाद्व करती दे। अपने धनके खोए हुए के समान 
रोती दे, विशेष क्या ?! उसंका मुख राहुग्रस्त चेद्र ब सूर्यबिंबके 
समान निस्तेज हो जाता है ॥ १५८ ॥ 
घरमंविध्वंसिनी स्त्री 
रक्ताक्षी कृपितानना हतशिरा या विश्लिपती हठाव । 
पुत्रायंतरयं नदरपदयुगा' पात्र श्पंती कुषा ॥ 


२७8० दहामशाखनस्‌ 
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सा उस्य स्पान्पृतिरध तस्य सुकृत निमेरलूयंती बधूः । 
: ज्येष्ठा दुर्गेतिदायिनी गुणहरी सद्धमेविध्यंसनी ॥१५९॥ 
अर्थ--इसी प्रकार ओर एक प्रकारकी स्त्री पान्रके आगमनकों 
सुनकर आंख लाछ करलेती है, क्रोपसे मुखकों फुला छेती हे, शिर पीट 
लेती हे, जवर्दस्ती बच्चे व बरतन वोरेकों इधर उधर फेंकने लगती 
है, चलते समय नाचनेके समान पेरके शब्३ जोर-जोरक्ष करदी हुई 
चलती है, इतना ह्वी क्‍यों अनंतानुबंधी क्रोधके उदयसे उन मुनिराजों 
को खूब गाड़ियां देती & | वह जी सचमुचम ज्नी नहीं, पतिंके लिए 
मृत्युके समान है, वद्द आज पतिके संपूर्ण पुण्यको नष्ट करती है, 
ज्येष्ठा है, दुगंति प्रदान करनेवाढी हे, समस्त गुणोंकों नाश करनेबाली 
है एवं सद्र्मको विध्वस करनेवाली है || १५९ ॥ 
न क्षीरं दधि नो न तक्रममछो नो तंडुछो नो शत | 
नो शाक॑ द्विद॒छ न तेललब॒र्ण नो नोपण नेंघनम ॥ 
भांढ नाभिनवं गृह न शुत्ि न स्नाताहमन्या न मे । 
सामउयं च बिना करोपि गुरव पाकप्रयत्ने. कथमसू ॥ १६०॥ 
 अर्थ--कोई कोई स्षियां आहार दान देनेकी इच्छो न हो तो 
बद्ानाबाजी करंती हैं | घरमें दूध नहीं, दद्दी नहीं, छाछ नहीं, 
अच्छे चार नई, घी नहीं, शाकभाजी नहीं, दाठ बगेरे नहीं, सेल 
नई, नमक नई, मिर्च नहीं, ठकडी नहीं, नवीन बरतन नहीं, घर 
भी साफ छुथरा नई, भेंने भो स्नान नहीं किया, मुझे मदत करनेबाली 
दूसरी कोई नहीं, इसके अलावा मुझे योग्य सामग्री मी नहीं दे । 
ऐसी अबत्रस्थामें में पात्रोंकी आद्वारदान किस्त प्रकार करूं । इत्यादि 


प्रकार से कहती हे ॥ १६० ॥ 
बद्ानाबाजीका प्रकार 


' बद्ध्ता व्‌ सुतः पुरे न नपरो ने द्वव्पमेक शहें | 
वित्त मे न. करे पुरेडअ ऋणदों नेकोत्र यागागते:॥ 
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एका साश्वरह वचस्यघवती मायाविनी चिंतिता । 
गेह शुन्यमिदं दपुः खहदय क्कछिश्षाति लुब्धांगना॥१६१॥ 
अथे---और कोई ली इस प्रकार बद्धाना करती हें कि भेरे पति 
गाम में नहीं &, पुत्र भी नहीं है, मेरे छिए सद्दायता करनेवाले दूसरे 
कोई भी नहीं है, घरमें कुछ भी सामान नहीं दे, मेरे द्वाथमें पैसा नहीं, 
यहां कोई उधार देनेवाला भी मद्दी हैं, पात्रके आनेपर यहांपर कोई 
नई छे, द्वा ! मेरा दुर्देव ! इस प्रकार कहती हुई मायाचारसे लोभी 
सी अपने हृदयमें संकेश पारिणामक्रो करती हुई रोती &। उसका हृदय 
व शरीर सब कुछ शून्य दे ॥ १६१ ॥ 
पाआनाद्रफरल क्‍ 
ग़हागतं च यत्पात्र यस्तिरस्कुरुते यदा । 
आजन्पत्रितय तेन दुःखमेवानुभूयते ॥ १६२ ॥ 
अथ--घरपर भाये हुए पात्रका जो तिरस्कार करता दहवै, वद्द तोन 
जैन्मतक तीत्र दुःखका अनुभव करता हे ॥ १६२ ॥ 
गभिणी अनादर करें तो 
ग्रहागत बात्रमवेक्ष्य गर्भिणी । 
नाद्य खबारों घटते न निष्ठुरात ॥ 
तस्मिन्गते स्यात्स सुतो दिवन्भना । 
जन्यत्रये दुःखमिहानुभूयते ॥ १८३ ॥ 
अथे--घरपर आये हुए पात्रको देखकर गशभिणीको ६ होना 
चाहिये । उसे विचार करना चाहिये कि मेरे व गर्भस्थ बालकके 
शुभविहके रूपमें बे मुनिराज आये हें। ऐसा न कर जो गर्भिणी उन 
ऋषियोंका तिरस्कार करती है, उसका बालक असंज्ी, अंधा, पांगला, 
बहरा आदि द्वोकर उत्पन्न होता दे । वह स्वतः तन जन्मतक दुःख 
सरल करती है ॥ १.६९ ॥ 








” शै७रे दामंशा समंभ्‌ 
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अधे-अश्वदान 
सट्द्॒व्याधांभरदात्री या वात्रेभ्यः सा तु निषना । 
हृह्छाभा व्याधिता वा छिष्टचित्ता परत्र च ॥ १६४॥ 


 अर्थ--घरमें भरपूर भाद्दारद्रब्य व धनके होते हुए भी जो खी 
साधुओंको अर्थ पेट ही भाहार खिलाकर भेजती हे, वह इस भव ही 
दरिद्री हो जाती है, उसको प्राप्त द्वेनेवर लाभ नहीं मिलते । अनेक 
प्रकारक रोगोंध्ष पाडित होती है, परमवमें मी अनेक दुःखोंकों 
भोगती हे ॥ १६४ ॥ 
क्रोधद्ताहार 


स्रकीयतंघून्परितप्यं वाग्मिः पात्रस्य तृप्ति च न कुर्बते ये । 
किष्टाशयाःस्य सतते दरिद्राः कौषेन काचिश्नरक प्याता ॥ 
अर्थ---भपने बंधुवोंको उत्तम वचन व आह्वारादिकसे, एबं साधु- 
बोंकों मृदुबचन व आह्वारोंसे जो तृप्त नद्दीं करते हैं बे &मेशा दुःखी 
ब दरिद्वी द्वी रहते दें | से किये हुए किप्ती भी कार्यका.फलड 
अच्छा नह्ां हुआ करता है, पात्रके प्रति क्रोष करनेसे एक ख्री 
नरककों गई दे ॥ १६५ ॥ 
ऋरषेनोपकृतं च कार्ययखिरं व्यथ यथा जायते। 
क्ेत्रे भुइसप्तुप्ती मनिकरः सपद्यले नो यथा ॥ 
जैनद्ेषकृते च दानमपि सक्ष्वेठा यथा झ्करा ॥ 
कारुण्याद्रमन:कृत च सकरू साथे भवेच्छाश्वतम्॥१६६॥ 


अथै--दे भव्य ! जिसप्रकार जलेहुए बौनको खेतमे बोनेसे उसका 
कोई उपयोग नहीं हुआ करता है, उसी प्रकार क्रोधसे यदि पात्रके 
किये उपकार किया जाय तो बह सर ध्यर्थ होता &, जिसप्रकार 
शक्कर में विष मिलाकर खिलाया जाय तो बह प्राणको दरण करता है. 


एदहनफलाबथार ३७४३ 
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इसीप्रकार देषसे दिया हुआ दान सफल नहीं द्वोसकता है | करुणाते 
आई हुए मनस किये हुए सर्वकाये सफल ब शाश्रत होते हैं ॥१६६॥ 
पंक्तिभेदूक़तफल. 
 पंक्तिभेदे कृते येन बहम्निश्ेक्तिपजिंत। 
भस्मकव्याधिवान्स स्याइन्हिवत्सबंभक्षकः ॥ १६७ ॥ 

अरथै--यदि दाताने पात्रोमें अमुकपात्र मेरा उपकारी है, अमुक 
उपकारी नहीं है इत्यादि प्रकारके विचारसे पंक्तिमद अर्थात्‌ आद्वार 
द्रब्यके देनेमे भेद किया तो उसके फलसे थे दंपति अभस्मक रोगसे 
पीडितक समान तीत्र अग्निके रहते हुए भोजन रहित दूांते हैं । 
अग्निके समान भक्ष्याभक्ष्य सर्व पदार्थोका मक्षण करते हैं ॥१६७॥॥ 


ये स्वस्वामिन्थुदासीनाखिकालबिभवच्युता। । 
तथा देबे गरुरो ते स्थुशिकालसुरृतच्युता:॥ १६८ ॥ 
अर्थ “जो सज्जन अपने स्वामीकी सेवार्म उदासानता को धारण 
करते हैं दे त्रिकालमें भा संपत्तिको पा नहीं सकते | इसीप्रकार जो 
सज्जन देव व गुरुकी सेवाम उदासीनताकों धारण करते हैं, वे 
त्िकाढमें पुण्याजनकार्थमें च्युत होते हैं ॥ १६८ ॥ 
जधका रियोंका प्रकार 
कापासबीजान्यारंवाद्य दत्ते क्षीरं यथा पशुः । 
ग्रहाः के फलमादाय धर्मकायें च कर्बते ॥| १६९ ॥ 
अर्थ--जिप्तप्रकार कार्पास बीनको प्रदण कर गाय मैंस बौर 
दूध देती हैं, एवं जिप्तप्रकार दूसरोंकों कष्ट देनेवाले भूतविशाच फरा- 
दिक भप्रद्णकर संतुष्ट होते हें, इसप्रकार कोई २. संसतारम॑ उपकारी 
होते हैं ॥ १६९॥ 
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दत्वानध्यांणि रत्नानि ग्रहम्काचांरतुष यथा । 
घर्षकार्याणि कुबति धरमंबुद्धाथा न रुवते ॥ १७० ॥ 
अथे--जिप्तप्रकार कोई सज्जन उत्तमोत्तम रप्नोंको देकर बदलेपें 
कांचके टुकडोंकों लेते हैं, इसी प्रकार कोई सज्जन धर्मकायोंको तो 
करते हैं परंतु उसे धर्मबुद्धिते न करके केवल स्यातिठछाम कूनाके 
लिए करते हैं ॥ १७० ॥ 


बंचित्वात्मपति जारान्यस्योपकुरुते यथा | 
तथात्मपात्र वचित्वेबान्येम्यों ददतेउन्र के ॥ १७१ ॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार व्यभिचारिणी ज्री अपने पतिको ठग करके 
अन्य पुरुषको उपकार करती है, उसी प्रकार कोई २ पजन अपने 


. है. 


उत्तम पात्नोंको आद्वारदान न देकर दूसरोंको दे देते हैं ॥ १७१ ॥ 
दाताओंका प्रकार 
केचित्कुवेति दान पश्चव इव जनैस्संयता दुर्भनरकाः । 
केचिशित्य च भृत्यरिव कृषिकननावाधिता दुमनस्काः ॥ 
स्वामिप्रेष्याश् केचिद्वतय इव संकुप्यमानामनस्काः । 
केचित्कुबति दान धतभृतिमन्रुजा ये यथा तेउत्न बप्रे ॥१७२॥ 


अर्थ--कोई मनुष्योंके द्वारा बंधे हए पशुबोंके समान मनके 
विचारको रखते हुए दान करते दें । कोई नोकरोंके द्वारा बाधित 
कषिकके समान हृदय रखते हुए दान करते हैं । कोई २ स्वार्माके द्वारा 
कुपित ख्लीके हृदयके समान विचार रखते हुए दान देते हैं । शवं कोई 
बेतनभोगी नोकरोंके समान दान देते हैँ । इश प्रकार दान देते समय 
भिन्न २ प्रकारके प्रिण/म रद्दते हें ॥ १७२ ॥ 


काचित्पानमबेक्ष्य चाटुवचनेः संतप्ये यांत्यथिन:ः । 
केपित्पातमबेक्ष्य सप्मनि चिर॑ं भीता इवाजासते ॥ 
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केाविशट्रचन वदतममर निर्भत्सयत्यद्युतम । 

उक्त्बा देन्यवचो5पि तेन कतिचित्कस्यालये ब्रृहि भो ॥१७३॥ 

अर्थ--कोई धनिक सज्जन पात्रोंकों देखकर उनके साथ 
मीठी २ बाते बनाकर चलते बनते हैं । कोई उन पात्रोंकों देखकर 
कर्ज दिये हुए साहुकारके आनेके समान भयभीत द्वोकर घरमें बैठ 
जाते ६ । कोई निरमेछठ वचनको बोडनेबाले पात्रकी निर्मगसना करते 
है। कोई दानी पात्रागमनकी सूचना देनेवाले सजमसे दौनताके साथ 
बोलते हुए पात्रकों किसी घरमें लेजानेके लिए कट्दते हैं ॥ १७३ ॥ 


एको5हमरस्यां पूरि किंच नानये 
द्वाराग्रगेह द्गुतमेषि दृष्टवा । 
कृप्यंतम्रेत॑ विद्युधा बदंति 
पन्ये5धदो5य समयो5हमन्ये ॥| १७४ ॥ 
अरथे--कोई दानी अपने घरके दरवाजे पर खड़ द्वोकर पात्रोंक्े 
आगमनको देखता & | यदि पात्र दूसरोंके घरकों छोड़कर अपने धरको 
ओर थावें तो उच्च पतत्रकी सूचना देनेवालेके प्रति बह क्रेषित होकर 
कट्ता है कि “ क्‍या इस नगरमें में भकेला हूं, टूसरे कोई नहीं हैं | 
क्यों दूधरेके घरको छोडकर मेरे घरकी ओर द्वी आते दो”, इस प्रकार 
उक्षके प्रति क्रोधित होनेवाले दाताके लिए वह्द पापार्जन का समय दे 
ऐसा विद्वान लोग कद्दते हैं | हम भी कद्दते ५ ॥ १७४ ॥ 
केाचित्सत्पुरुषा द्विषंति कृपितान कृप्यंति शप्यंत्य्ं । 
केचिदु!पुरुषाक्षपंति ददते शंसात वित्त स्वयस्‌ ॥ 
 घुण्याः थुण्यकर। भवति दुरघाः पापातुरा विज्ञता । 
जीबंतोउप्यग्द पित्वाति विषभिच्छेतों सर्ति ये यथा॥१७५॥ 


अथे- कोई सत्पुरुषोंके प्रति देष करते हें, उनके प्रति ब्रुद्ध दोते 





हैं, उनको अनेक प्रकारसे + गालियां देत हैं, कोई दुृष्टपृरुषोंको 
नभसस्‍कार करते हें, एवं उनकी प्रदंसा करते हुए स्वयं उनको घन देते 
हैं। छोकमें दो प्रकारके मनुष्य होते &ें । एक तो सदा पृण्यका अर्जन 
करते हैं | पण्यमय कार्योको करते हें । पापकायोसे उपेक्षा करते हैं ॥ 
कोई सदा पापक्रिया करते हुए पापाजन ही करते हैं । जिस प्रकार 
जीनेकी इच्छा रखनेवाले ओषधको व मरनेकी इच्छा रखनेवाले विषको 
पीते हैं, इसी प्रकार लोकमे पुण्याजन व पापार्जन करते हैं ॥ १७५ ॥ 
मिथ्यादरश्ियोंको दानदेनेका फल क्‍ 
मिथ्यारशे ये ददतेडथ दान शुद्धाअ नैनाः सुध्झ्ोडपि तेषा | 
यक्षा हरंति अियमर्थमन्ये हम्बोधवृत्तानि रूयं प्रयांति ॥१७६॥ 
अर्थ--श॒द्धसम्यग्दष्टि जेन दाता मिध्याइश्टियोंको पुण्याजनके 
निमित्त यदि दान देते हों तो उनकी संपत्ति भादिको यक्ष अपहरण 
करते ६ एवं दसरे भी उनके द्रव्ययो अपहरण करते हैं । उनके 
रत्नत्रय भी नष्ट होते $ ॥ १७६ ॥ 
स्वस्वाम्यरिभटेम्योज्य यो दत्ते स्वाभिना स थ। 
हतो बद्धो दण्डिलों वा, स्वामिद्रोद्दीत्यश्नंत्रि तम ॥१७७॥ 
अथे---जो व्यक्ति अपने स्वामीके शत्रुवोंको धनादिक देकर मदंत 
करता दे वह उसके स्वामीके द्वारा मारा जाता हे, बद्ध होता है, एवं 
कोकमें उसे स्वामिद्रोह्ी कद्दते हैं | इसी प्रकार जो व्यक्ति मिध्यादृष्टि- 
योंको धनादिक देकर मदत॑ करता दे वढ् आत्मठ्रोह करता है ॥१७७॥ 
द असयप्रदूषत-दान 
देषहि देहि न प्ंचे5ह बदतां दानिनों जनाः । 
बारूरुतछिदातार हृह भांति महीतछे ॥ १७८ ॥ 
+ बापने जीवित दंति शान पुण्य स्लियं थिये। 
करोति सूकतां मांच नीचेगोशं चल दुगेतिम्‌ / 





दागफलविचार २७४७ 
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अर्थ---कोई बाचक आकर किस्ती दातासे यह कई कि मुझे 
दीनियें, दीजिये, में छोड नहीं सकता । उस द्वाह्तत में उसको दान 
देनेवाला दाता ठीक उध्षी प्रकारका हे जेस्ता कोई अपने बालक के रोग- 
शमनके लिए बलि देता हो ॥ १७८ ॥ 
ु व्याघ्रूपदाता 
चण्डो5पवादभीतो यो बाचि क्रुध्यति चेतसि! 
बाधां न कुरते भाति पंजरस्थतरश्षुवत्‌ ॥ १७९ ॥ 


अर्थ--जो दाता याचकोंके प्रति मन व वचनमें अत्यंत क्रुद 
होता हे, परंतु अपबादके भयसे कोई बाधा नहीं पहुंचाता वह पंजरमें 
बद्ध व्याप्रके समान है ॥ १७२ ॥ 
तरण्डप्रापूरितसबंछो के । नदीतट तारयिता5पनस्कः ॥ 
तदंवरस्थानपि सर्वलो कान्‌। दापन्पकुप्य भिव दातुको क! ॥ १ ८०॥ 
अर्थ -- जद्जमें भरे हुए लोगोंको दयासे समुद्र या नदीके किनारे 
पर न पहुंचाकर उनके प्रति क्रोधित होते हुए अनेक प्रकारसे गाली 
देनेबाछठा जो नातिक रहता ६, उसके समान कोई दाता रहते हैं । 
आये हुए पात्रोंको दयाभावत्त उचित दान देकर भेजनेके बजाय उनके 
प्रति कोपित होकर उनके साथ गालीगढोजका व्यवह्वार करते हैं यह 
बडे दुःखकी बात. ॥ १८० ॥ 
व्याजेनान्यायंमाहत्य पृण्याय ददते नणाप । 
तेलकर्पूरमिश्राया: केचिन्निणेजका इंच ॥ १८१ ॥ 
अथे--जो छोग दूसरोंके घनको किस्सी बढ्ानेसे अपदरंण कर 
घर्मकायंके छिए देते हैं, उनका पुण्य तेल कपूरके मिश्रके समान दे 
उनकी दृत्ति धोबीके समान है ॥ १८१ ॥ 
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अखेव्यानि सजंतूनि फलानि ददते यह । 
यथा क्षीरिद्रुपाः केचिदीषयुग्दानिनस्तथा ॥ १८१ ॥ 
स्ववत्सपुष्टि बुडयेव न क्षरति यथा नृणास्र्‌ । 
वंचक्पः पश्चवश्रण्ड्यः का श्रिद्यवतयस्तथा ॥ ६८३ ॥ 
घनवंतस्तथा केचित्रिरथों दानवर्जिताः । 
श्रीफछा! फलवबंतोपि यथा सेव्या न चाम्नवत्‌ ॥ १८४ ॥ 
या खियो ये नरा वृद्धेः स्वसंवां कारयंति ताः | 
दास्या भवेयुस्ते दासास्तदवृत्या जन्मजन्मनि ॥१८५॥ 
अरथ --कोई दानी क्षीरिहुमादिक इक्षोंक समान दे, क्‍यों कि वे 
अपेब्य बहुतसे फरछोंको प्रदान करते ई, इसीप्रकार कोई दानी दोषयुक्त 
अनेक द्रव्योंको दान देनेके लिए रखते हैं ॥ १८२ ॥ 
कोई २ मायाचारिणी गायें अपने बछडेके पोषणके लिए ही 
दूध # छोडती हैं, उसी प्रकार कोई २ ल्लियां अपने बच्चोंके ब घरके 
पोषणके लिए आद्वार द्रव्य रखकर पात्रोंके आनेपर उसके अभावको 
बतडछाती €ँ ॥ १८३ ॥ 
कितने दही धनवान ऐसे रहते दें कि धनके रददते हुए. भी 
दान-कार्यकों नहीं करते हैं | उनका धन भी निरथथक दे । जिस प्रकार 
कि बेल दृक्षभ विशेष बेल फल रइने पर भी आमके समान छुगमता 
से बे फल नह्हीं खाये जाते ॥ १८४ ॥ 
जो ल्ियां व पुरुष अपनेसे ज्ञान बय आदियों से बृद्धजनोंसे सेवा 
कराते & बे जन्मजन्ममें दास दासो द्वाकर उत्पन्न द्वोते 4 ॥ १८५॥ 
यः किलक्षात्यथनः सरा यदि भवेद्दत्तेउहंसे दु्देक्षे । 
वेश्याहासकरगीतिभंडभृतये देहाक्षस|रूयाय च ॥ 


दुस्‍्थाने भवनाय मूलधननिनाश्नोचमायाखिक- 
स्तस्यारों घटते सदा न घटते पर्माय विचादिकी॥१८६॥ 


दानफलबियार २७९ 
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अर्थ--जो व्यक्ति दरिद्वताके कारण पात्रदानादिक न करसकनेसे 
सदा खेदखिन्न होता रहता हे, यदि उछे किसी तरदह्द धन मिलकर 
श्रीमंत हुआ तो फिर वद्द देव, धर्म आदिकों भूल जाता & | उस 
समय वह पापकार्यमें, मिध्यादइृश्योकि लिए, वेश्या, विदूषक, गायक, 
भांड भादिके छिए अपने द्रव्य का व्यय करता & | एवं देह व इंदिय- 
भोगमें व्यय करता है । खराब स्थानोंमें, अपना घर बंगरे बनानेमें 
व्यय करता ६ । उसको क्रियायें मूलवनके ही नाशके लिए होती हे । 
उसे चाद्दे तो ओर भी लोग कर्ज बगेरे देते ६ । परंतु धर्मके लिए 
धनादेककी सद्बायता नहीं मिलती &, अर्थात्‌ छोकमें पापकायोंके 
लिए धन आदिकी कभी कमी नहीं होती & । परंतु धर्मकाये, पान्नदान 
आदि करना दो तो उसके लिए धन आदिककी बडी अडचन 
रहती दे ॥ १८६ ॥ 
मिथ्यादश्वित्तदानफल. 
ध्क्त्यादी बहुपीतमंत्रु दहन निर्नाशयत्युज्ज्यलचस । 
पश्माउक्तमहाशन गरल्वत्माणान्यथा हंति यत ॥ 
सद॒दूहैः कुरश्ेषु पात्रमिति ते मत्वा च दत्ते चने 
. हत्वा हक्‍्सुरुते पुनः कृतमघं संवध्य तत्स्वं क्षयेत ॥१ ८७॥ 


अथे--जिप्च प्रकार तीत्र भूख लगे हुए व्यक्तिने यदि भोजनके 
पहले यदि खूब पानी पीलिया तो तीढण उदराप्रि एकदम नष्ट होती 
है, और उप्तके बाद पुनः भधिक भोजन किया तो ठसे पचाने योग्य 
अप्लिके न होनेके कारण वह भोजन भी बिषके समान होता है | इसी 
प्रकार जो मनुष्य भिध्याइष्टिको भी पात्र समझकर दान देता हे, वह 
सम्पग्दष्टि अपने ध्षम्यग्दशन व पुण्यकों खो लेता है, ओर पापकी इृद्वि 
करता हें । एवं अपने वंश इत्पादिकके विमवकों नष्ट करता 
है॥ १८७ ॥ 

रे 
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दान मिथ्यादक्ष दत्त दृष्टि पृण्यं च नाशयेत । 
साधथिते+रिपुरे शत्रु कंटकदृन्वपत्चिव ॥ १८८॥ 
अथे--मिध्यादृष्टिके लिए दान देनेपर वह सम्यक्व व पुण्यका 
नाश करता & । शत्रुके नगरकों साधन करने के बाद शत्रराजा जिस 
प्रकार फंटकवृक्षोंक्के बोजकों बोता & उसी प्रकार भिध्यादष्टियोंको 
दान देनेपर अपनी द्वानिके लिए ही कारण होगा ॥ १८८ ॥ 


धुक्त्वा निनस्वामिनमं वित्ता: | 

शर्भु सपाश्रित्य सभाति रास्ति (१) ॥ 

सायुविभूतिः स यथा बिनव्येत्‌ । 

सुहक्‍तथा स्यात्कश्गाश्चितथ्थव ॥ १८९॥ 

अर्थ--जो व्यक्ति अपने स्त्रामाकों छोंडकर शन्न॒त्लोका आश्रय 

करता है वह अपनी द्वानि ह्वी कर लेता है। और उसकी संपत्ति आ- 
दिक नष्ट होती दे, इसी प्रकार जो सम्यग्दषी जीब भिध्यादष्टियोंका 
आश्रय करता & उप्तकी द्वाछत होती 6 || १८९ ॥ 


ब्रह्मतते दशन एवं नष्टेउबग्राहतः स्यादिव छोक एव: । 

ज्ञाने तटाकादितिभेदव॒त्सदवृत्तेपि सस्यादिविनाशवच्च॥ १९ ०॥ 

अर्थ--इत जीतबका ब्रह्मचर्यत्रत व सम्बग्दशन यदि श्रष्ट हुआ 
तो छोकमें बरसात न पडनेसे जो दुर्भिक्ष फैलता ६ उसके समान उस 
की द्वालत द्वोती है । ज्ञानके नष्ट दोनेपर तालाब आदिके बांधके टूटने 
के समान. होता हे | अद्वसादि ब्रतों+ नष्ट होनेपर खेतके सस्यादिकके 
'माशके समान द्ोता है ॥ १९० ॥ 
एपामारसा न दानेच्छेत्युकत्वा यस्तान्निवारयेत । 
स एव सेब पापात्मा स्याभिस्वों जन्मंजन्मनि ॥ १९१॥ 


अथ--- जो ब्यक्ति ' अम्ुक पुरुषकोी दान देने की इच्छा नही । १ 
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अमुक स्री की दान देनेकी इच्छा नहीं दे ”' ऐसा कद्दकर दान देनेसे 
रोकता है, वह पापी व्यक्ति व वे जन्म. जन्ममे दरिद्र होकर ठत्पन 
होते हें ॥ १९१ ॥ गा 


या स्री सतेशा सकछा यदा तां पोरा: कपतीह तदेव येन । 
सश्कक्‍्चरित्रं च यदा विनष्ट कर्माणि देवाथ जनास्तदा ते ॥ 


अथे--कफोई ज्री मृतपति अर्थात्‌ विधवा द्वोती दे तो उसे पुरवासी- 
जन यदि दुःख देंगे तो उन पुरुषोंने अपने सम्यग्दशन व चारित्र 
को नष्ट किया तथा उसके फछसे उनको पापकर्म, शाप्तनदेवतायें ब मनुष्य 
उनको मारते हैं अर्थात्‌ उनकी अनेक प्रकारसे द्वानि करते दें ॥१९२॥ 
भोक्त प्रायितद्धक्ति संस्थितं वहुहमागतं । 
तस्य द्वानांतरायः स्यायः पुमांथ विद्यपयेत्‌ ॥ १९३ ॥ 
अथे--यदि कोई भोजनके लिए बैठा हो, या भोजनक लिए 
निमेत्रण पाया हो तो उसको निवारण करनवाले ख्री-पुरुषोंकों धोर 
अतरायकर्मका बंध होता है ॥ १९३ ॥ 
कार्याय बद्धमशन कुदृश जनाय । 
नीचाय तेडुरूपरि दययेव दद्यात्‌ ॥ 
जैन विनात्मनिलये शयन च भरुक्ति । 
नो कारयेदिव फलाने च विक्रयतः ॥ १९४ ॥ 
अर्थ--अपने कार्यके निमित्तसे किसी मिथ्यादश्टिको भोजन बंधा 
हो, एवं किसी नीचकों चावछ या धान्यकी वारी बंधी द्वो तो उनको 
दयाके भावसते ६ देना चाहिये । अर्थात्‌ पात्र समझ कर नहीं देना 
चादिय । जन कुलोत्पन्नको छोडंकर अपने धरम दूसरोंकी भोजम 
कराना व शयन कराना ठीक नहीं है । बीजके लिए रे हुए फलका 
विक्रय करना जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार सत्पात्रोंकि दानके 
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योग्य द्रव्यको मिथ्यादष्टियोंकों प्रदान करना अनुचित है « ॥१९४॥ 
आहय जैनान्वहिराऊयेषु ये भोजयंत्येब त एवं सर्वे । 
पाप छूमंते न विश्वेत्ययास्वश्नोदासयेयुः कृतिनो5पि जना:॥१९५॥ 


अथे--अपने घरपर जैनियोंकों बुडाकर जो उनको बाहरके 
सामान्य घरपर भोजन कराते हैं वे पापाजन करते हैँ | पुण्यका नाश 
करते & । पुण्यात्मा सजन जेनियोंकी उपेक्षा नहीं करते ६॥१९५॥ 


अज्विक्षितकुदरल्यों ये दानानि ददते नरा। । 
महा रण्ये भवेयुस्ते मदोन्मत्ता मंतगजाः ॥ १९६ ।। 
अथ--जो सज्जन अशिक्षित व मिथ्याइश्टियोंको दान देते हें वे 


उस दानके फछसे बडे भारी जंगलमे मदोन्मत्त हाथी होकर उत्पन्न 
होते हें ॥ १९६ ॥ 


नो द्ादपक्रारिणे च रिपव धर्मद्विषे भीछझते । 
येभ्यः परिहासकाय यशसे भूपाय संगीतिने | 
नृत्ताया अपि विनोदकाय गाणिकाछोकाय दुशृत्तये । 
गोजत्ताय खकाय धार्मिकननो नेजं पने ध्मंतः ॥१९७॥ 
अर्थ--धार्मिक जनोंको उचित दे कि थे धर्मबुद्धिसे अपकारी, 
शत्रु, धर्मदेषी, भयंकर, भ्त्य, दात्यकार, स्तुतिपाठक, राजा, गायक, 
नतेक, विनोदक, वेश्याजन, दुराचरणी, दुष्ट आदियोंको अपने 
घनको न देवें | अर्थात्‌ धर्मबुद्धिसि इनको धन देना वह पाप संच- 
यके लिए कारण है ॥ १९७ ॥ 
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> जेनभुक्तियृद्दाद्धित्त्यन्तरगेदेषु भोजयेत्‌ । 
शयन ल न कतेव्यं कतंव्य सद्धिरेव था ।॥ 
अहद॒ःस्थप्नचो राचेस्सतीनां घोषणे यदि । 
अपवादों भवेन्नूर्णा न स्वपेद्न्यमंदिरिम ॥ 


दैनंफलांवियार २५६ 
गायकवादकनतेकमागधपारेहासकादिखोके भयः । 
सेवाये दाता धनमपवादभयेन चार्यिने दबयात ॥ १९८ ॥ 
अथै--गानेबाला, बजानेवाला, नर्तन करनेवाढा, स्तुति करने- 
बाला, हास्यकार, याचक, आदियोंकों सेवा करनेके उपलक्षमें, 
छोकमें भपवाद न हो इस भयसे &ी धन देना चाहिये। उनको 
पात्र समझकर दान नहीं देना चाहिये। १९८ ॥ 


प्रभचनागाः सणिशि/क्षेतास्सदा । 
सुमंत्रतेजानुगता महोरगाः । 
कुषमेजश्रीमद्मसमानवाः । 
समंत्रतंत्रेरपि शिक्षिता न च ॥ १९९ ॥ 


अर्थ-- मदोन्मत्त द्वाथियोंकों अंकुशसे वशंमें कर सकते हैं । 
काडे सर्प भी मंत्रतत्रोते अनुकूल द्वोते हैं । परंतु कुधर्म 
अर्थात्‌ शक्पात्रदानादेिकके फलसे उत्पन्नसंपत्तिके मदसे जो 
मदोन्मत्त हैं उन पुरुषोंको कोई भी मंत्र तंत्रोंत्ते वशमें नहीं कर 
सकते हैं ॥ १९९ ॥ है 
अनियतकरणान्ये मानवॉस्तर्पयंती- । 
त्यनियतकरणास्ते दुविनीता भवेयुः | 
दारितकरणश्षक्ता ध्वस्तपृण्याय भक्ता । 
नियतकरणभपृत्ताः पाछलनीयाः स्ववित्ते: ॥ २०० ॥ 
अर्थ---जो व्यक्ति पंचेंद्रियवेषयों भें अनियमितर्वृत्तिके धारक 
इंद्रिय छोढपी असंयमियोंका पोषण करते हैं, वे पापाजनमें सद्दायता 
पहुंचाते हैं | इंद्रियकोलुपी व असंयमी स्वेच्छाचारी व अष्टकोके अर्जन 
करनेमें समर्थ होते हैं | एवं पुण्य ब पृण्यात्मवोंको कष्ट भी देते हैं । 
इसलिए इभेशा नियतकरण-बृत्तिबाड़े अर्थात्‌ इंद्रियदमन करनेवाले 
संयप्रियोंका द्वी अपने द्रव्यसे पोषण करना चाहिये ॥ २०० ॥ 
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मृदा: केवलदेहइसोख्यपतयों विश्वस्प बेश्यासुख । 
दत्तात्मीययुखोचिताथसुखिता न्यक्कृत्य तांस्तान्परे। ॥ 
सांथेगांद रतिक्रियैस्सुखधना: क्रीडंति दृृष्ट्वापि ताः । 
संक्िश्यंत इबोचितव्ययमणानंतो5त्र ताम्य॑त्यहों ॥२०१॥ 
अर्थ--दै जीव ! इस लोकमें शरीरसुखको ६ मुख माननेवाढा 
बहिरात्मा वेश्यासुखपर विश्वास रखकर उनको अनेक प्रकारसे घना- 
दिक देते हैं । परंतु बद्द वेश्या उनपर प्रेम करती दे क्‍या ? नहीं। वह 
तो भधिक्त धन देनेवाले कोई दूसरे मिल तो पाहलछे पुरुषको तिरश्कार 
कर उससे प्रेम कर क्रीडा करने लगती है। बेश्याकी संगति पेसेवालोफे 
साथ द्वोती हैं । तब वे मूखंजन उसे देखकर दुःखित होते हैं । भपने 
द्रव्यक्षो उचित स्थानमें व्यय करनेके रहिए यदि मनुष्यने नहीं जाना 
तो ऐसा ही होता है ॥ २०१ ॥ 


निजतनुसुखकर भतुः: कुछांगना अभ्र सकरूसवाभक्‍त्या । 

कुषेंत इव दातारो देहाक्षसुखोपकर्द छोकस्पालम ॥२०२॥ 

अर्थ--- अपने लिए शरौरसुखको देनवाले पतिकौ सेवा-भक्ति . एक 
कुलली जिश्च प्रकार करती है उसी प्रकार दरीर व इंड्रियस्चुखमें उपकार 
करनेवालोंकी सेवा दाता करें || २०२ ॥ 


नाजीण चटुछानरूस्य सतत नागो रूससेजसः । 

पाएं नात्रतिकस्प णोष सुदशों दुष्टो्रमं माकुर ॥ 

नैनो नागसमहईदुक्तचरित हंतु समथे तथा। 

नास्याग: किमिम निहन्मि च कथ्थ राज्ञा यथा चिंत्यते ॥२०३॥: 

अर्थ---लोकमें देखा जाता है कि जिसको उदराधप्नि तेज है उसे 
अजीण कभी नहीं होता है । जिसका विषेक शौर्य भादि तेज हे 
डह्नसे अपराध कभी नहीं होता ढें। भत्रती द्ोनेपर भी सम्यर्दृष्टि 


दीनफलवियार २५६, 
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जीवकेलिए पापको वृद्धि नहीं होती है | वह अपने सम्यक्त्वसे पापके 
नाशके लिए ही प्रयत्न करता दे। इसलिए द्वे जीव ! यदि तम्दें ठोक- 
जिजयी होना दो तो दुष्ट कार्योमें उद्योग मत कर | जैनधर्म के धारण 
करनेवाले जीवकी कोई ह्वॉने नहीं पहुंचा सकता | जिस प्रकार राजा 
अपने सामने खडे हुए निरपराधी केदीक संबंधमें विचार किया करता 

कि यह्द निदोषी है, इसे भें केसे मारू, किप्त प्रकार दंड दूं । इसी 
प्रकार जिनधर्मकों घारण करनेवाले सद्‌दाष्टि जीवके प्रति ढिसाभाबकोा 
घारण नह्टीं कर सकता द्व। क्‍यों कि उससे दूसरोंके प्रति कष्टदायक 
व्यवद्वार नहीं हुआ करता है॥ २०३॥ 


न पश्येन्नस्मरेदन्यक्लत्रामिव न स्पृशेत |, 
. जैनत्वप्रपि दत्तार्थ न समर स्पृश्न पदय ने ॥;; २०४ ॥ 


अथे --जिसप्रकार शीलवान्‌ पुरुषोंका कर्तेब्य है कि उनको अन्य 
लियोंक्रों कमव्रिकारस नहीं देखना चाद्दिय ( गुणानुरागसे देख सकते 
हैं ) कामधिकारसे स्मरण नहीं करना चाहिये ( गुणानरागसे स्मरण- 
कर प्तकते छू ) काम तिकारसे स्पश नह्वीं करना चाहिये ( वैद्य, पिता, 
पुत्र आदि जिस पत्रित्रमावसे स्प्ी करते हें, कर सकते दें ) इसतीप्रकार 
है जन | तमव ।जेप्त पदाथका दानमें दांदेथा उसका ओर देखो मत! 
उसका स्मरण मत कर ! आर उसका स्पश भी मत कर । यही 
सज्जनोंका लक्षण दे ॥ २०४ ॥ 


दानादानविशुद्धबंशसाखिलातन दोषान्यथा ध्यायति। 
रूप पश्यति साम्यपात्षितुमिमां कन्यामनूढां जनः ॥ 
 तथड्ो लक्षणपुत्तम स्पृश्नांत तामूदाँ सुतां न त्रती | 
देवापिद् यदततमथमाखिक नित्य त्रेधा वजयेत्‌ ॥२०५॥ 
अथे-- जिस प्रकार कोई सज्जन अपनी पृत्रीका विवाह होनेके 
'पहिछे उसके योग्य वरको ढूंढला है ओर अपने पुत्नाके शुंणदोषोंका 


श्र दानशासनम्‌ 
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बिचार करता दें, सामुद्रिक लक्षण आदिको देखता है, उन छक्षणों 
को देखनेके लिए उसे स्पश करता € | परंतु बह त्रती विश्राहित होनेके 
बाद ठते स्पर्श नहीं करता ६ । क्‍यों कि उच्चका दान दूसरोंकों दे 
चुका दे | इसी प्रकार देव व ऋषियोंको जो घन दानमें दिया जा 
चुका ६ उसका मन, वचन व कायसे परित्याग करें ॥ २०५ ॥ 


आक्रामत्यूढकन्यां यस्त इंतारो न के पुंरि | 
पोराः निदन्ति इंतीश्वी दंदयंति रपा यथा ॥| २०६ ॥ 
अर्थ--यरि किप्तों विवाहित कन्यापर किसतीने आक्रमण किया तो 
पुरजन उप मारे बिना नह छोड सकते | पुरजन उप्तकी निंदा करते 
हैं। जिपत प्रकार राजा दंड देता दे उसी प्रकार उस त्रीका पति भी 
दंड देता है | इसलिये दूसरोंकों दिए हुए परद्रव्य पर भी आक्रमण 
नहीं करना चाहिए | ठोकभ उप्तकी निदा ह्वोती हे । पुरवासीजन उसे 
कोसते ६ | राजा भी दंड देता दे ॥ २०६ ॥ 
न्रीणि गंधांबुपृष्पाणि सेव्यान्येब जिनाशितेः । 
भिनार्चिताखिलायेंषु नान्यवस्तूनि सबेधा ॥२०७ ॥ 
अथे--जिन भक्तोंको उचित ६ कि जिनेंद्रकों अचंन किए हुए 
द्रब्योमें सें तीन ६ पदार्थ अर्थात्‌ गंध, उदक व पुष्य सेबन करने योग्य 
है। अन्य पदार्थोको धवन नहीं करना चाहिये | २०७ ॥ 


स्वक्षेत्रोप्फले हते न च ठणां धघान्यादिल्‍झामों यथा। 
सत्पका रधने हते न बाणिणां छामः स प्राजार्पिते ॥ 
आदसे द्रविणेन पृण्पमतुलं सत्पृण्यभाजां दृणां । 
दत्ताहारपितापितापिश्र सुतां पात्रारपित न स्पृश्षेत्‌ ॥२०८॥ 
अर्थ--जिस प्रकार छोऋमें देखा जाता है कि अपने क्षेत्रम बोपे 
हुए बीजको यदि निकाल ढियां तो उसपे कोई धाव्यादिक का लग 
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नहीं दो सकता दे, किप्ती सोदेको निश्चित करनके लिए दी हुई साहदी 
का दी यदि व्यापारीने अपडरण कर लिया तो उसको कोई ठऊाम नहीं 
हो सकता है | इसी प्रकार पात्रके लिए दिए हुए घनओो प्रदण करने 
पर विपुल ण्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती ढे। जो सज्जन शुद्ध पुण्य 
का अर्जन करना चादते हें, उनको उचित हे कि जिस प्रकार दिए 
हुए आइारको पुनः स्परी नद्दों करते एवं दी हुई कन्याको पुनः ग्रहण 
नहीं करते, उसी प्रकार पात्रोंको दिए हुए दानद्रव्यकों पुनः स्पशी न 
करें ॥ २०८ ॥ 





दृत्तद्व्यप्रदणनिषेध 
सुशक्षेत्रोपतृतु गपगपनसत्रीद्ञादियीजनानि यः । 
कि ग्रृण्हाति कृषीवछःस्मरति कि बीज समुप्तं मम । 
सो5ग्रे सवेफछानि संति मनसि स्मृत्वैष वृप्तों भवे- ॥ 
दत्तद्रव्यमुदकद तु सदया जैना उर्दर्कंषिण: ॥ २०९ ॥ 
अथ--अछी भूमिमें बोए हुए नारियछ, छुपारी, पनस, धान 
आदिके बीजको क्‍या कोई किसान ग्रहण करता है? कभी नहीं, वह उन 
के उत्तर फलोंको मनमें स्मरण करते हुए संतुष्ट ह्वोता है । इसी प्रकार 
दयालु प्रशस्त दाताको भी उचित है कि बढ दानके उत्तरफल को 
ध्यानमें रखते हुए दिए द्वुए द्वव्यका पुनः प्रहण न करें ॥ २०९ ॥ 
यूगोतटाकनद्यब्धिशुक्त्यब्दांधुदुमा यथा । 
न स्व॒रंति न गह्नन्ति दत्तद्रव्याणि दानिन! ॥ २१० ॥ 
अथै--जिध्त प्रकार भूमि, गाय, ताछाव, नदी, समुद्र, सीप, आकाश, 
कूआ ओर .क्ष परोपकार करते दें और दिये हुए पदार्थकों बापिप्त 
नहीं छेते हें, उसी प्रकार दावी भी दिए हुए द्वन्योंको व स्मरण करते 


हैं और न प्रहण करते हें ॥ २१० ॥ 
दे 


२५८  दानशासमनंस्‌ 
-भूमि--यह जमीन बहुत से प्रकारके धान्यादिकों को 
उत्पन्न कर दूसरोंके उपकारके लिए दिया करती है । परंतु उनको 
कभी वापिस नहीं छेती है, धान्योंकी उत्पत्ति के लिए स्वयं की छाती 
पर वद्द हल चलाने देती है, अनेक प्रकारत्ते कष्ट सहन करती दे, यद्द 
सब किस लिए ! परोपकारके ढिए | 

गो ---जिस प्रकार गाय घास और पानीको ग्रहण कर दूध देती 
हे, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं हे, उसी प्रकार दानियोंकी 
पृत्ति होनी चाहिये। 

तटाक-- तालाब अपने पानीके द्वारा समस्त खेतके स्यों की 
वृद्वमें सहायता करता दे, उश्ीप्रकार दातृजन भी अपने धनके द्वारा 
परोपकार करते हैं । 

नदी--जिप्तप्रकार नदीते पानी कोई ले जाकर उसे कप करें, 'चाह 
कोई शत्रु आकर उसप्ते पानी लेजाय, बंध बांध देबें, तो उसके साथ 
या चाहे जेसी अनुन्नितवृत्तिको धारण करनेवालोंके साथ लडती नहीं, 
मिडती नहीं, अन्यथा विचार नहीं करती है, इसी प्रकार उदार 
हृदयी दानियों की इत्ति रहती दे । 

सप्तुद्ट--जिप्तप्रकार समुद्र गंभीर रहता हे, उसके पाप्त जो रतन हैं 
उ कोई केगांव तो मी उत्तकी मइत्तामं कोई अंतर नहीं आता है, 
इप्ती प्रशार दानियोंकी गंभीर मनोबृत्ति रहती हे | 

शुक्ति--सीपके अंदर पडे हुए मोतीके समान दाताजनोंकी आत्मा 
मुक्तित्थित तिद्धके समान श॒द्ध रहती ६ | 

# भेघ--जिसप्रकार बादल अयाचित होकर ही पानी बरसाती है 
एवं क़ोककों संतुष्ट करती & उसी प्रकार दाताबोंकी ब्ृृतति रहती &े | 
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साय ० ०३. गाना ना “उमा पका. का 





* अयाबतस्व॒ृतिकरों रसात्यः सप्वावलीतापहरः पयोदः | | 
फुतायधानः शिशुपो5अधातजीजनो यथा दावृअनस्तथा स्थात्‌ ॥ क्‍ 


है] 
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कूप--भू, शिछा, मर्टाके खोदनेसे उत्पन्न कूप जिसप्रकार अमृतके 
समान मिष्ठ जलको प्रदान करता हे, इसी प्रकार दानियोंकी दृत्ति 
होनी चाहिये | 


दुम---ल्थ धूपमें खडे द्वोकर दूसरोंकों छाया प्रदान करते हुए 
दूसरोंके उपंकारकेलिए फल छोड़ते हैं ऐसे बुक्षोके समान दाताबोंकी 
बृत्ति होनी चाहिये । 
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दस : व्याधद्वणफल 
यो देवादर्पित द्रव्य नादत्ते न च वांछति । 
सत्यंकारधन दत्त प्र॒क्त्य देन विदृबृंधाः ॥ २११ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य देव व ऋषियोंको दानमें दिए हुए द्रव्यको प्रहण 
नहीं करता हे और न चाहता है उसने दान नहीं दिया, अपितु 
मुक्तिलक्ष्मेके साथ बिदाह करनेके लिए संचकार धन [साही ] दिया 
ऐसा विद्वान्‌ छोग कहते हैं ॥ २११ ॥ 
दत्तद्रव्यअद्णफल 
येन यस्मे धन दात्रा दत्त तेनाहतं पुनः । 
तत्सबंभपि बंधूनाधृत्सवे दत्तवस्तुव॒त्‌ ॥ २१२ ॥ 
अथे--यदि किप्तीकों दिए दुए द्रव्यकों उस दानी ने बापिप् 
ढिया तो वद्द दान नहीं है, बंघुओंके घरमें उत्सवके समय दी हुई 
सहायता दे ॥ २१२ ॥ 
यो दत्तद्रव्यमादसत्ते तस्योत्तरफरक् न च। 
 उप्तवारूफको दातमूढवद्धार्मिकों भवेत ॥ २१३ ॥ 
अथै--जो मनुष्य दिए हुए द्रब्यको प्रहण करता है, उसको उस 
दानका उत्तर फल बिलकुल नह्टीं दो सकता है | उसकी द्वातत ठीक 


२६० दानशालनम्‌ 
उस्ती प्रकारकी ढे जिस प्रकार कि एक मनुष्य बोए हुए नारियलको 
निकालकर खाता है । उसी प्रकारका वद्द मूढ़ धार्मिक दे ॥ २१३ ॥ 
अन्यध्व्यप्र जनियेच 

यो5शेषवस्तुप्रकरोपकता तद॒स्तुकेशांशकयाचितां चेत्‌ । 
झप्यत्यछामे यदि कुप्यति प्रियं स एव मूर्खो न कृतिने धर्मवान्‌॥ 

अथे--जो सज्जन अपने धनसे दूसरोंकों उपकार करता है, यदि 
उसने उस व्रव्यके कुछ अंशको अपने लिए याचन किया तो उध्ने 
दिया तो ठीक दे, नहीं दिया तो उसके ऊपर क्रोधित होता है, 
गाली देता द्वै, वद्दी मूल हे, वह सज्जन नहीं, धांर्मिक नहीं । क्यों 
कि दूसरोंकों दिए हुए द्रब्यपर उसका कुछ भी अधिकार नहीं दे, इस 
बातका वह विचार नहीं करता है ॥ २१४ ॥ 

गतांटोउन्यचितं कुसूलनिहितं धघान्य ययाश्यन्वहम्‌ | 

दारिद्ोद्धषतु/ख भाजन नो वन्याये तथा सेवते । 

यहीनारशतांशतस्करजनो दत्ते तृपायाखिलम । 

तस्मादन्यधन च साथिपद््ण घन्यो जनो न स्पृश्षेत्‌ ॥२१५॥ 

अर्थ--जिप्तप्रकार गर्ताट ( चूदेके समान जमोनके अंदर रइनेबाला 
जंतु ) कुसूलभे भरे हुए धान्यक्रों सदा खाती है, उसीप्रकार दारिद्रधके 
दुःख से पीढित मनुष्य अनेक उपायोंते परद्ृव्यकों अपहरण करते हैं। 
उसका फल बहुत बुरा भोगना पडता है | जिसप्रकार एक चोरने एक 
शर्तांश दृव्यकी चोरी की तो भी राजाके द्वारा दिया हुआ दंड तो 
उप्त से शतगुणा अधिक द्वोता है, ओर उसे देना ह्वी पडता हे । इस- 
लिए परधनको धन्य सज्जन कभी भी स्पशे न करें, इतना ही क्यों ! 
जिप्त घासका मालिक हो उस घासको भी नहीं केवे ॥ २१५॥ 

देवाय गरवे राज्ञ दत्त पात्राय यद्धने । 
दातुभिस्तश्व न ग्राह्व स्वश्षेत्रपप्ततीनवत्‌ ॥ २१६ ॥ 


जफऊूण्क्ट +त 57] ६-८ ॥ खा बे है १ 


#३७४४०३-०७१७ /'३. /*२७ ४०० ९९ /१९५.#॥१%५७,/२३५४ "न प७+रििए “रे “मे, ०३, 7०३ “न, 8१९५ 7०९६ #०७ मो 2०0 27०३५ #पी न 2 का आम ० ० धागे 3 ३ ५ का पक # गा कब त ४ ५ # % >७ ०" /*% 2-३ #*य७ “प ३ #0७ #“२३७५ /*९, /7, #० ३, 503. &+% 8-0, 7 2" ०१५६ #% #व-, ००७ ४7०३ “का, » पा +ा 





अर्थ--देव, गुरु, राजा व सप्पात्रोंकों दिये हुए घनको दाताछोग 
मनवचनकायसे ग्रहण न करें, जिमप्प्रकार अपने खेतमें बये हुए 
बीजको यह्द प्रहण नहीं करता हे ॥ २१६ ॥ 
आत्मीयपन्यदीयं रब दाने यः कुरुतेउपद । 
दातृत्वहानि कुर्यान्न ग्राह्ममन्यकलत्रथतू ॥ २१७॥ 
अथे--जो मनुष्य दूसरोंके द्वव्यको अपने द्रव्यके रूपमें संकल्पकर 
दान करता है बढ पापके लिए कारण है । उससे दातृत्वकी द्वानि 
होती हैं। परखीके समान परद्रव्यको भी प्रहण नहीं करना 
चाहिये ॥ २१७ ॥ 
देवगुरुसेवाफल 
दत्त निंबूफर् राज्ञाप्तत्पाध करुणां हृदि । 
दत्त तेरपिक वित्त देवगुर्वोस्तवाधिकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
अर्थ-- राजाके पास जाकर प्रतिनित्य निंबू फलको मेंटमें देवें तो 
उसके द्वारा वह प्रध्तनन्न होकर एवं हृदयमें करुणा धारण कर उस 
नोकरको अनेक संपत्ति प्रदान करता दे। इसी प्रकार देवगुरुषोंकी 
सेवा करनेपर, उनके प्रश्तादसे भनेक झुख संपाति मिलती है ॥२१८॥ 


स्व स्व॑ देवाय संकरप्य स्वयमेव व्ययत्यदः । द 
स्वानथोय भवेत्कन्यादानवत्सो5नरिः स्परेत ॥ २१९॥ 


अर्थ---जो सज्जन अपने द्रब्यको देवताकार्यके लिए संकल्प करके 
उसे अपने लिए उपयोग करता दे, उससे उसका सबनाश होता हे, 
यदि कन्यादान करके भी उश्च कन्याकों पतिगृद में नहीं भेज तो प्रिय 
दामाद भी शन्न हो नाता है ॥ २१९ ॥ 
देवद् ध्यक्म जफल 
देवकल्पितरेहारे बेर॑ तेजोइतिं रुज॑ । 
_पाप॑ पृण्पक्षयं तियेग्गाव गच्छेत्स नारकीसू ॥ २२० ॥ 


१६२ दानशासमम 
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अथै--जो मनुष्य देवसंकल्पित द्ब्यको अपइरण करता है उसके 
प्रति बंधु राजा आदि उससे बैर विरोध करते हैं| उसके तेजका क्षय होता 
है, रोगादिबाघा बढती है, पापकी दृद्धि होती हे, पुण्यका क्षय होता है, 
वह तिर्यच या नरकगतिमें जाता है ॥ २९० ॥ 
द प्रधशेलाकहतदान 
कृतात्मवर्णनं पात्र! शरुत्वा हष्टाश्षयांचितं । 
दाने सबे म्रशंसाऊृछूंदिभ्यों दत्तदानवत्‌ ॥ २२१ ॥ 
अर्थ--पात्रोंके द्वारा की हुई अपनी प्रशंसा से प्रसल होकर दिया 
हुआ दान बंदीजनोंको दिए हुए दानक़े प्तमान प्रशंसाकर दान 
है ॥ २२१ ॥ रे 
निष्फक्त द्ृव्य क्‍ 
अत्युध्याः पाटछा। स्थूछा निष्फुछाः कुस्ुमोद्धवाः । 
साध्ययोग्या भवेयुसते दातारः कविचियया॥ २२२ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार पुष्पसे उत्पन्न पाठछ वृक्ष बहुत ऊंचा, बडा, 
होनेपर भी निष्फल हुआ करता है, इसी प्रकार किसी सज्जन के पास 
बहुत धन कनक रहने पर भी वह साधुके लिए अयोग्य हुआ करता 
है, अर्थात्‌ पान्रदानके काममें उसका धन नहीं आता है | अतएब 
व्यर्थ है ॥ २२२ ॥ 
देवादिवव्यहरणफल 
देवगुबादिभव्यानां यो5थोनपहरत्थपि। 
स भिन्नपद्माकरवत्स्यात्पुण्यरहिताज्षयः ॥ २२३॥ 
अथे--जो देव, गुरु आदिभव्योंके अर्थकरो अपहरण करता है 
उसको हालत टूटे हुए तालावके समान हे । उसके हृदयमें पुण्यका 
अभिप्राय नहीं हे | अर्थात्‌ वह पापी है ॥ २२३ ॥ 


दानफलविचार २६ 
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स्मरणकर न देनेका फल 
यो दरामि धन स्मृत्वा न दत्ते स भवांतरे । 
वंध्वद्रुम इवाभावि कर्माश्षक्त उर्दृभारि! ॥ २२४ ॥ 
अर्थ --जो व्यक्ति दान देता हूं ऐसा मनमें स्मरणकर पीछे उसे नहीं 
देता हो तो बह आगेके भवर्मे वेध्यद्रम ( बेकारबृक्ष ) के समान 
बन जाता हे। और उस्त अपना पेट भरना मी कठिन दह्वोता हे ॥२२४ 
. ध्यातं वित्त न दत्त यै्येषां कालावधिप्रंदा । 
ध्यातं तैन फू कार्य तेषामिष्ट न कुत्रचित्‌ ॥ २२५ ॥ 
अथे--दूसरोंको देनेके लिए विचार किये हुए धनको योग्य सम- 
यमें संतोष से यदि नहीं दिया तो उत्त शुभ विचारका कोई फछ नहीं 
हुआ करता हे, ओर ऐसे लोगोंको कोई विश्वास नदी. . करते | अतएब 
उनकी इषटप्विंद्वि कहों भी नहीं होती है ॥ २२५ ॥ 
लिखितादशदानफऊ 
छिखिते तु न दत्त येयन्पस्‍्तेषां बहुव्पय! 
नष्ट: स्पादुधमः सबेः स्वात्मीयायबहुक्षयः ॥ २२६ ॥ 


अधे--किसी को धन देनेके संबंधमें लिखकर देनेपर मी बादमें 
जो व्यक्ति नई देता दे । उसे बहुत खर्चेकरा सामना करना पडता है, 
उप्तक से उद्योग नष्ट होते हें और पुण्पका मी क्षय होता है॥२२६ 

बथन दृकर न देनेका फल 

यरतु द्रव्प ददाम्पुक्वा न दरते स भवांतरे । 
ट्पछीतरुषद्भधाति निष्फकोथमतत्परः ॥ २२७ ॥ 

अरथ--जो व्यक्ति दान देता हूं ऐसा कहकर बादमें नहों देता 
हो तो वह जागेक जन्ममें विना प्रयोजन उधम करनेवाले झाल्मली 
बैक्षके समान होकर उत्पन्न होता है॥ २२७ ॥ 


१५७ पनशालखनभन 
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मयोदाके भीतर नहीं देना 
वित्ततक्त न द्त येर्येषां भागवधेमुदा । 
उक्त तैन फर्ूं काये तेषामिष्ट न कुत्रचित्‌ ॥ २२८ ॥ 
अर्थ --जो संज्जन देनेकी बात कहकर मुदतके अंदर नहीं देते 
हैं उनका कहन। व्यथ दे। उन्हे कोई मी विश्वास नहीं करता है । 
अत: उनके मनोरथकी तलिद्दे कहीं भी नहीं होती है ॥ २२८ ॥ 
अयोग्यचनग्रददणफल 
यो5दाय दायमाहत्य वर्तते स भवेद्धनम्‌ । 
सक्ेश्नो निष्फछोद्योगो सृतपुत्रांगनेशवत्‌ ॥ २२९ ॥ 
अथे--जो अपने लिए प्रह्ण करने योग्य नहीं ६ ऐसे धनको 
अपहरण कर धनवान कद्दलाता है, वह सदा दुःखी रहता है। संतान 
के मृत होनेके बाद ज्रीका पति बने रहना जिस प्रकार निष्फक व 
दुःखकर है उसी प्रकार उसकी हारुत दे ॥ २२९ ॥ 
कृतसेवाधिक विस येषां दत्त पुरा च ये: । 
ते सर्वे किकरास्तेषापधिभ्रीणां भव्रांतरे ॥ २३० ॥ 
अर्थ--जो राजा बंगेरे अपने सेबकोंको उनकी सेवासे भी अधिक 
धन देकर संतुष्ट करते हैं या पूर्वजन्ममें देकर संतुष्ट किया है, वे भ्रत्य 
पुन; अन्य भें भी उन श्रीमतोंके ही इंमानदार नोकर होकर उत्पन्न 
होते हैं ॥ २३० ॥ 
स्‍्व॒त्वा न दत्तम॒क्त्वा दत्त द्रव्य समाहत येन । 
ज॒िमिरेते होनिः स्थात्‌ दानस्यायस्य तस्प नास्ति फलम्‌ ॥२३ १॥ 
अर्थ--जो व्यक्ति देनेके बिचार कर नहीं देता हो, देनेकी बात 
कहकर नहीं देता हो एवं दिए हुए को पुन; अपह्वरण करंता हो, वहा 





“पंनफलावंचार २६५ 
बापी है, इस तीनों प्रकारोंते उसकी द्वानि होती है । और उसके दान 
ब पुण्यका क्षय होत्ता दे, एवं उसका कोई फल नहीं है ॥ २३१ ॥ 

पुण्यपापमेद्‌ 

. यथा करोतीह सुरंघपुष्प मनोहरत्वं सुकृतं तथेव । 
यथा करोतीह कुगंधपुष्प मनोजुगुप्सां दुरितं तयेद ॥२३२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार झुगंध पुष्प अपने छुगंघके द्वारा मनुष्य के 
मनको इरण कर लेता दे अर्थात्‌ मनष्यको अच्छा छगता है उसी 
प्रकार पुण्यकर्म मी मनुष्यकों छुख पहुंचाता दे ! दुर्गंधपुष्प जिस 
प्रकार घृणा उत्पन्न करता है उसी प्रकार पापकर्म मनुष्यको दुःख 
पहुंचाता दे ॥ २३२ ॥ 
. _वृातश्वोकी शाक्ति देखकर याचना करें 
यावत्पशूघसि पयोउस्ति विहाय सब । 
पाकाय तस्य पयसो3र्पप्लुपाहरंतः । 
गोपा इवाज्र श्रुति दातजनस्य शक्ति.। 
याचेत चित्तमाधिगम्य शुर्ण च मत्यः॥ २३३ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार ख्बछे छोग गायके स्तनसे स4 दूधको न्‌. 
निकालकर उसके अधभाग ही अपने कामके लिए छेते हें उसीप्रकार 
दाताबोंकी शक्ति, मनोबृत्ति थ गुणकों जानकर ही उनसे धनकी 
याचना करें ॥ २३३ ॥ 


. था फरकति न फल्ताति क्षेत्र भूपा यदा हरंति घनसू । 
. घनमधनमजानंतो दानमिति द्रव्यमाहरति जनाः ॥ २३४॥ 

अर्थ--खेतमे उत्पन्न अच्छा हुआ हैं या नहीं इस बातको न॑ 
जानकर ही राजा छोग धनको वसूल कर लेते हें । इसी प्रकार यह 


धनवान्‌ दे या निर्धन दे यद्द न जानते हुए दी उन छोगोंसे याचकजनं 
जन छेते € ॥ २३४ ॥| 
डे 





१३६ दूगनक्ालण- 
दाताके प्रति क्रोध नहीं करनेका उपदेश 
पापारेहीति कष्ट यदि फछति बचो मद्धवेभ्िष्फछ त-। 
हुःख भा माच कोप कुर दरितफर्क जातमेतत्क्षपस्व । 
अप्षृत्वा दातृछोक॑ शपाति शपति कि प्राक्कृतेनोवनौध- | 
प्राभल्यायेव वृष्टिः क्रति बहुतरा विद्धि भो मावय त्व॥२३५॥ 
अथे--“'देदि”' इस प्रकारका बचन पापकर्मके उदयसे दी बोलना 
पडता है, मद्दान्‌ कष्ट है, यदि वह वचन सफल हुआ तो ६&र्ष होता 
है, निष्फल हुआ तो दुःख द्वोता ६ । परंतु द्वे भव्य ! निष्फल होनेपर 
भी दुःख मत कर, क्रोध मत कर, यहद्द पापकर्मके उदयसे हुआ, इस 
छिए क्षमा कर | यदि क्षमा न कर दातावोंको गाली दें तो कया होता 
है | पूर्व॑जन्ममें किए हुए पापके फलतसे ही ये प्तब कुछ होते हैं । इस 
लिए विचार करो । ब्यथथ €ी किसीके प्रति क्रोषित मत होबो ॥२३५॥ 
सफलजीवन 
भूरि जीणंमिंदं सब येन साधू रृते तदा । 
तस्येव स्यात्फलं सर्वेमिति चिंतां भार्चेतयेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
अ्थे-- यह सब कुछ जी हो चुके ६, अतः साधुवोंके योग्य नहीं 
है, ऐसा विचार सदा करना चादिए ठक्षीका जीत्रन सफल है॥२३६॥ 
साथों जीणपिदं ऋत्स्‍्न मदा साधूकरोम्पहस्‌ । 
स्मृत्वा न कुर्यादुक्त्वा च चिंतामिति न चिंतयेद॥२२७॥ 
अथे--यह पदार्थ अत्यधिक जोर्ण द्वो चुका है, इस छिए साथुवों 
को संतोषते दे डालता हूं इस प्रकार के विचार मनमें ब बचन में 
कभी नहीं लाना चाहिए ॥ २३७ ॥ 
..._ ग्रसावकक्षण 
देदाय पाभाय मिजोचितानि याबंति वस्तूनि वसंति गेहे । 
तावत्सु चैंकेकलूव प्रदर्धाच्छेषं प्रसाद भवदंति जैना। ॥ २३८ ॥ 
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अथ--देव व पात्रोंके लिए उपयोग में भानेवाढे जितने पदार्थ 
घर में मौजूद हैं उन में से कुछ अशको पहदिले से दानमें देना चाहिए 
बाकी बचे हुए को अपने उपयोग में छेना चादिए | उसे ऋषिगण 
प्रखाद कहते हैं ॥ २३८ ॥ 


धुण्याप्माओंकी वृत्ति 
यत्राघुष्ट निश्चम्याप्यतिपटुवणिजों यत्र यत्रास्ति वित्त । 
गत्वाहत्यापण तत्सकछबः चर तत्र निश्षिप्य रृत्वा । 
शुस्कणेमातिभावैट्तलबरठ्पदायादिचोरादिकानां । 
धान स्योवत्या चट्क्ती रिदमखिछपनं जागरूकाथ गुप्ता! ॥२३९॥ 


क्रीत्वार्ये द्वारमाश्रित्य च नमितकराः कांश् मासांथ नौत्वा । 
निषृंद्ध किंच किंच प्रशमितमनखस्तो दौनचाटुप्रवाचः । 

सर्वद्रव्यं गहीत्वा व्यवहृतिनिपुणाः खख्वगेहं गता ये । 
पण्मासाद्वत्सरादा तदुपरित इवावचिन्वते य॑ च जैनाः ॥ २४० ॥ 


अथै--किसी स्थान में कोई बडी यात्रा-उत्सव हो, गहांसे निम- 
त्रण भिले तो व्यापार कार्यमें कुशछ बैरय उसी दिनसे इधर उधर जाकर 
रुपये एकत्रितकर जहां जहां जो चीज उत्पन दोती है उन को खरी- 
दकर उस मद्दोत्सखबके स्थानमें दुकान लगाता है । वद्धांपर टेक्स ढेने 
काले , कर्ज देनेवाले, उधार छेनेबाढे, कोतवाल, राजा, राजसेवक, 
दायाद, चोर आदियोंसे बहुत प्रेम से बं लता है, एवं अपने धन का 
संरक्षण करता है, ओर ब्यापार करता है, तदनंतर कुछ समयतक 
वहां रहकर अपने व्यापार से द्रव्य कमाकर छद्ठ मद्दीने में या वर्ष में 
अपने स्त्रदेश को पहुंचता &े, उच्ी प्रकार की बृत्ति पुण्यघनको कमा 
नेवाले की होनी चाहिए | बहुत ठपायसे सत्कायोंकों करते हुए किसी 
के हृदय को न दुखाकर पुण्यका भजन करना चाहिए ॥२३९-४०॥ 





श्देट दानदासभम्‌ 
देव व ऋषिसेवाफल 
जैन बिंवामेहोपछेन तरुणा छोहईेन चत्पालयम्‌ । 
छृत्वा सत्तिकया च भांडमखिले ऊृत्वेब छोकोचितं ॥ 
पृण्यं छोकिककायमाशु छमते सर्वो जनः पामरः । 
पात्र स्वामिपदाज्टरक्तममर् संप्राच्ये घन्यो मबेत्‌ ॥२४१॥ 
अर्थ--इस लोकमें दूसरे लोग जैनाबेंबको पत्थरसे, काष्टसे बनाकर, 
बेत्यालयकों लछोढा, मिट्टी, चूना आदिसे बनाकर व इतर तदुचित 
पात्रोंकी बनाकर उसके बदलंम विपुल घनको पाकर संतुष्ट होते हैं। 
फिर साक्षात्‌ देव व ऋषियोंकी सेवा करनेवाले विपुर पुण्यको क्यों 
नहीं प्राप्त करेंगे । अवश्य ही उन देव गुरुओंके चरणोंकी सेवा कर 
व धन्य द्वोते है ॥| २४१ ॥ 
द देव व गुरू आदिके प्राति दुवचननिषेध 
यो5पथ्यः सरुजो यथा समल्ुणों दुवाक्‍्समंतुयेथा | 
दुष्क्मांणि क्ृतानि येन स पुरा दुःख छमेताडुते | 
दुष्टष्टादशदोपबृत्तिरहिते जीवे5पि देवे ग्रो 
. निर्दोषार्युरिवात्र सब्रतयुतास्तिष्ठति संतस्सदा ॥२४२॥ 
अथै--रोगीने यदि अपथ्य किया तो उसका रोग बढता है, 
उसको भयंकर दुःख भोगना पडता द। यदि अपराधीने राजसेवकोंके 
साथ दुर्बचनक। प्रयोग किया तो उससे उच्तको भयंकर दुःख अनुभव 
करना पडता ह । पूर्वजन्ममें जिसने दुष्कमोंका आचरण किया उसको 
यहांपर दुःख भोगना पडता दे । दुष्ट रागादि अठारदइ दोष जिनके 
हृदयमें नहीं है, ऐसे जीत्रोंके प्रति-देव व गुरु निर्दोष हें उनके प्रति 
दुष्ट बचनोंका प्रयोग कमी नहीं करना चाहिये ॥ २४२ ॥ 
अन्योंले देष करनेका नियेथ 
येवन्यद्विपः सुतभीता जीवंति स्वपारिग्रहे । 
सेषां न मातिनेमनः स्वास्थ्य रोगादिभिवृथा ॥२४३॥ .. 


दामफलवियार श्र 
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अर्थ---जो ब्यक्ति दूसरोंका द्वेष करते दैं एवं अपने परिप्रद्वपर स्नेह 
करते हुए जीवन ब्यतीत करते हैं उनका हृदय अच्छा नहीं है, उनका 
स्वास्थ्य भी रोगादियों से युक्त होनेस उनका जन्म व्यर्थ. है ॥२४३॥ 
ः अन्यस्रीगुणरक्षण द 
वत्स्ीगुणमवंत्यन्ये येउन्यस्रीएुणरक्षका) । 
_ येअन्यखस्रीयणहतो रस्तत्स्त्रियोन्ये हरंत्यपि ॥ २४४ ॥ 
अथे---जो दूसरोंकी ल्रियोंके गणकों संरक्षण करते हैं उनकी जियोंके 
भी ग्रुण दूमरे रक्षण करते हें । जो दूख्वगेंकी ल्ियोंके गुणोंकों अपडरण 
करते हैं दूसरे भी उनकी ल्ियोंके गरुणोंको अपद्दरण करते हें ॥२४४॥ 
पापरतोकी खुख नहीं मिलता हे 
पढ़ा: स्तीमनमेव राज्यमधना वृद्धाः सख्रियो नेदना- | _ 
नारोग्य गतजीविताश्र कुदशो मोक्ष दिव पापिनः ॥ 
समूकास्सठ्चन सुशास्त्रहदय तत्त्वस्वरूपं जडाः | 
बांछतीव जनास्खुख सुखकर द्रव्य व पापक्षया। ॥२०५॥ 
अथे---इस लोकमें छांसारिक प्राणियोंकी परिपाटी दे कि वे हमेशा 
उल्टे मार्गका अनुसरण करते हें | मपुंसक लोग बल्लियोंकी इच्छा करते 
हैं | दरिद्वीछोग राज्यकी कामना करते हैं, इद्धक्षियां पुत्रोंकों 'चाइती 
हैं | बिछकुल मरणसन्निकट मनुष्य स्वास्थ्ययो चाहता है, मिथ्यादश्टि- 
लोग मोक्षको चादते हें, पापीछोग स्वर्गको चाहते हें | मूक छोग 
सुंदर वचनको बोलना चादइते हैं | भज्ञानी व मूल शाझ्ष व तत्व- 
न्ञानकी लालसा करते दें । इसी प्रकार पापकार्य भें संलग्न सज्जन 
छुल व सुखक+र साधनोंकी अपेक्षा करते ६ । परंतु जब उनका उद्योग 
उल्टी दिशा पर है तो वष्ट छुख किस प्रकार मिल सकता है १ ॥२४५॥। 
केवल्यादिकी निंदाका निषेध 
केनल्यागमरंघंदेववृषनिवा दाद्धनादानतो । 
समेस्थान भवक्षतादिव सरत्यात्माप्यपृण्यों भत्रेत । 


२३३० दानकालन- 
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वीराक्रांतरवींट्बिंबसिव मंदाग्नो रूतोघो यया॥ 
बद्धेंतेडल्प ब्् तप त्वनियत हंति स्वसेना यथा ॥२४६॥ 


अथै--भगवान्‌ केवली, निर्दोष आगम, चतुर्विध घार्मेकर्संघ, 

चतुर्णिकायामर देव, सबेद्वितकारी धर्म, इनकी निंदा करनेसे व इनके 
संब्ंधके धन का अपदरण करनेसे इध्त प्राणीको महान दुःख भोगना 
पडता है। मर्मस्थानमें मार छगनेसे जिप्तप्रकार इस दशरीरसे आत्मा 
निकल जाता है, उस्रीप्रकार यद्द आत्मा पुण्यरद्दित होता है। राहु 
केतुके द्वारा प्रत्त चंद्रसूयके मंडलके समान निस्तेज होता है, मंदारिन 
की प्रबलता होनेपर जिसप्रकार रोगका समूह बढता दे, द्वीनशक्तिबाके 
व अनियमितदृत्तिके धारक राजाकों उसकी सेनाही जिप्तप्रकार  मारती 
है, उसाप्रकार केवल्यादिककी निंदा करनेवालोंको दुःख भोगना 
पडता है ॥ २४६ ॥ 

देव, शुरुके प्रति विध्त न करनेका उपदेश 

विध्तो हंत्यमवच्च रावणमृतिश्रेलक्ष्मणेनेव ते । 

स्मृत्वा चेतसि संविचाय विहुयों येनास्य सप्रेरिवः ॥ 

विध्नज्ञः स्वरिपी रिपुः सुकृतिनां चोरों ययाये हरें- | 

द्विघ्नो यत्र भवेदविप्तसु ननस्तेनेव नश्येत्स च ॥२०४७॥ 


अथे--दूसरोके पुण्य कार्य में विष्ण उपसत्यित करना व परनिंदा 
करना यद्द महान्‌ पाप बंधके लिए कारण हुआ करता दे | इसी विध्न 
क कारण से छक्ष्मणके द्वारा रावण का मरण हुआ । भवितब्ध ठछ 
नहं। सकता दे | कहां रामचंद्र # कहां रावण ! कहां अयोध्या ओर 
कद्धां का | दशरथके केकयीके शाथ वचनबद्ध होना, रामचंद्र और 
घाता को बनवासके लिए भेजना, इंभुकुमारकी तपश्चर्या, वक्ष्मणको 
चेद्रद्यात खड़गकी प्राति, सूर्पनखाके द्वारा रावषणका बदकना, सौताप- 
हरण, आंजनेयके द्वारा सीतासंदेश, ढंकाप्रणाण ब लृश्मणके द्वा£ 


प्रमफछावचार २७३६ 
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रावणमरण यह सब बातें विधिके वेचित्रयको सूचित करती हैं | रावण 
को विध्नका फल भोगना हद्वी पडा । इन बातोंको विचार कर अपने 
शत्रत्रोंके प्रति भी कोई विध्न व अतराय करनेके लिए प्रयत्न न करें । 
पुण्पात्माओंके प्रति दुष्टजन बिन्न उपस्थित करते हें जिस प्रकार कि 
चोर दूसरोंके द्रब्यको अपदरण करता है, परंतु वद्द दुष्टजन दूसरोंको 
विध्न करनेमें स्वयं नष्ट होता ६ । तात्पथ यह & कि अपनी भलाई 
चाहनेवाले दव, गुरु, धर्मक प्रति कोई बिष्न उपत्यित नकरें ॥२४७॥ 


विधिकी विचित्रता 


को5वय कि बरूपमस्य के5न्न सुहृदो5मित्नाः कियंतस्खुता । 
दक्षाः कि के इनः स्ववांधवजनाः के ते+यिनः पेश्वछाः । 
स्त॒त्वांतक्षतिरेंव कैरिति तदा तत्रेव तेः कारयेत । 


७ कु इक 


साचेत्कैरपि नास्तिबेरमखिलेष्वेवं विधिस्तामयान्‌ ॥२४८॥ 


अर्य--विधि बहुत विचित्र है, बह मनुष्यको किस समय क्या 
दुःख देगा दे इसकी व्यवस्था पह्चलिस कर केता दे, बढ पहिलेसे बिचार 
करता हे यह कोन दे ! इसकी शाक्ते क्‍या हे ? इसके मित्र कोन हें 
वे कितने हैं, इसके शत्रु कोन दे ? और केतने €ं, पुत्र षितने हैं ? 
ओर वे स्वधर्मव्यवद्दार कार्यमें कुशल हैँ या नद्दीं ? इसके स्वामी कोन 
हैं! कोन इसके बांधव हूँ ! याचकजन कोन & ! इत्यादि बातोंको 
विचार कर यह भी विचार करता दे कि इस समय किनसे इतसका 
अद्दित दो सकता &, उनसे अद्वित कराता दे | यदि उस समय कोई 
अद्वित करनेवाले नजर न आवदे दुष्ट रोगादिक बाधाबोंको छाकर पटक 
देता है ॥ २४८ ॥ 

थमेकायोमें विध्न न करनेका उपदेश 
स्वस्वाये श्यघुतत स्व स्पपितरं स्‍्वां मातर स्वाजुज । 
सवा दारसी स्स्‍वशुं च हंति दहति स्वावासमेषां सदान्‌ ॥ 


२१७२ दामनशासनम्‌ 


करने मोम मच भा. बना ही न बंफाड़ 





आदत्ते5थेहरान्तपादिभिरणान्यकारयत्यपन्वहम्‌ । 

स्व गेह खपुर स्वदेशमखिलं विघ्नो वृषागोजितः ॥ २४९ ॥ 

अर्थ--घधर्मकार्यके लिए उपत्यथित किया हुआ बविध्न बहुत बुरे 
फलको अनुभव कराता दे । अपने, अपने पुत्र, अपनी मार्या, अपने 
पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी दासी, द्विपद चतुष्पदादि 
पशु, आदिको वह मार डालता है, अपने आवाप्त स्थानकों जला 
डाढता ६ | उसके घरपर अनेक भयंकर रोगोंकों उत्पन्न करता है । 
चोरोंको प्रतेश कराता द्वे, राजाऊे द्वारा अपमान कराता दे, अपने 
घरपर, नगर में, देशमें सर्वत्र उसे कष्ट उठाना पडता है । इत्॒लिए 
देव, ऋषि, धमकार्यमें विध्न उपस्थित नह्हीं करना चादिये ॥ २४९ ॥! 


मृत्युः सवेबरूस्य नास्ति समरे केषांचिदस्त्यंगिनां । 
अक्तानां न गदोस्ति नामयवतामंतो 5खिलास्सूनवः ॥ 
के जीव॑ति वर्सति कि युवतयों भोगोचिताः कि जनाः । 
आभमतः किप्रिमे भवंति महता विध्नेन नानाविधाः॥२५०॥ 
अर्थ --युद्धमें जितने जाते ६ उन सबका मरण नद्दीं हुआ करता 
है, उनमेंते किसीका मरण द्वोता है। भोजन करनेवाले सबके रोग 
नहीं हुआ करता दे । किसी कित्तोका द्वोता है। उत्पन्न हुए पुत्र सबके 
सब जीते नहीं, कोई कोई जीते दें | ज्ियां सत्रके सब भोगोचित नहीं 
हुआ करती हें | उनमेंते कोई दी हुआ करती दें | मनुष्य सबके सब 
श्रीमेत नही हुआ करते दें । कोई २ द्वी हुआ करते हैं । इस प्रकार 
देव, गुरु व धर्मके प्रति किए हुए विष्न व अपराधके फलसे अनेक 
प्रकारकी विचित्रता लोकमें देखी ज।ती हे | तदनुसार फल इस जीवकों 
अनुभव करना पडता हे ॥ २७५० ॥ 
धोरस्त्वात्पकरागत घनमरिहंस्तागतं इंति वा । 
' व्याप्तों गोनिवहेकमेव कणये। सेनाजनैके यथा ॥ 


बानफलबियार : रेउओ 
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दोषो5त्रात्ममनों रथागतमिदं द्रव्य सजीवादिक । 
गेह वा पुरमेव वा स्वविषय संदापयेच्छञबे ॥ २५१ ॥ 


अर्थ---जिसप्रकार चोर अपने द्वाथमें आये हुए द्रन्यकोी अपहरण 
कर ले जाता है, शत्रु दाथमे आये हुएको मार डालता है, व्याप्र पशुओंके 
समूहको मारता है, बाण सेनाजनको मारता है, उसी प्रकार पुण्यकार्य 
में किय हुए अंतरायका दोष मनुष्यके मनोरथकों मारता है आर्थाव 
उसकी इृष्टसिद्वि नहीं होने देता, धन अपहरण करता है । शस्तजीव 
द्विपद चत॒ष्पदादिजीबोंकों मारता हैं, अपने घर, नगर ब देशको 
शतन्रवोंके दवाथमें दिकाता है, इस अ्रकार अंतरायका बहुत बुरा फल 
दोता ६ ॥ २०१ ॥ 


स्वामिन्नो5स्ति पुरः किमास्ति विकूयः केनापि द्वीपायना- 
त्मृत्युस्ते भकविष्णुना बददिमां श्रत्वा तदुक्ति तदा। 
देषः स्‍्वामिनि चोदपादि बदतो विष्णोवंचस्तो अते- | 
भूल्वेकः शबरो ध्ुनिः खल तयोनिजंग्मत॒ुस्तत्पुरात ॥२५२॥ 
द्वारावती सा झनिनेव दग्धा रूष्णस्य मृत्युणेरूविष्णुनेब, 
विध्नस्य वेचित्यामिद प्रासेद्ध विनाशकाछे विपरातिबुद्धि॥२५३॥ 
अर्थ--छष्णचंद्रने जाकर मुनिनाथस्ते पूछा कि स्वामिन्‌ ! क्या 
हमारी द्वारावदीका नाश किसीके द्वारा द्वोगा ? मुनिराजने उत्तर दिया 
कि द्वीपायनके द्वारा द्वाराबतीका नाश होगा। मेरा मरण से 
होगा, यद्द पुनः कृष्णने पूछा। मुनिराजने उत्तर दिया कि जलविष्णुके 
द्वारा द्ोगा | इस प्रकार मुनिराजके बचनकों घुनकर उन मुनि- 
राजोंके प्रति ६ी क्रुद होते हुए जो बचनको कृष्णचंद्र बोल रहा 
था, उसे छुनकर द्वीपायन व जलविष्णु उस नगरसे बाहर 
निकक गये | उनमेंसे एक तो मिक्त बनकर चढछा गया 


ओर एक मुनिदौक्षा ढेकर चछा गया। प्रकृतिके वेचित्रयको देडिंये। 
दैष 
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दवारावती तो अशुम तेजसकद्धिप्रापत उस मुनिके द्वारा ही जलगई | 
ओर कृष्णचंद्रका मरण भरी उसी जलबिष्णुके द्वारा ही हुआ | अंत- 
रायका वेचित्र्य छोकमें प्रसिद्ध है, वह फल दिये विना नहां छोड 
सकता | छोकमें यद्द उक्ति प्रापेद्व ही है कि विनाशकालमें मनुष्यको 
बिपरीत बुद्धि सूश्षा करती दे | मनुष्य चाहता दे कुछ, द्ोता हे ओर 
कुछ, सब कुछ विधिविछसित हुआ करते हैं । उससे अघटितघटना 
विघटित होती & । इसप्रकार विचार कर मनुष्यको सदा झ्युम आचरणमें 
प्रद्याति करनी चाहिये ॥।| २५२-२५५३ ॥ 


पतं समस्ते ऋषिभियंदाहेते) 
: प्रभासुर पावनदानशासनम्‌ । 
परदे सता पृण्यधनं समजितुं 
घनानि दद्यान्पुनये विचाये तत्‌॥२५४ ॥ 
अथ--पसमस्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यद्द दानशासन 

प्रतिपादित है। इसलिए पृण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले दानी श्रावक 
उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगा धनादिकद्रब्योंको विचार 
कर दान देवें ॥ २५४ ॥ 


इति करणत्रयकृक्षणलक्षिताहारदानविधिः 


ली मम 
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ओपषधदानविधानमप्र्‌ 
मंगलायरण य प्रतिशा. क्‍ 
नत्वा जिन जिनप्ुुनीनखिछागमदश्गान । 
वक्ष्ये पुरनींदवन्ुरोगहरी चिांकेल्साम्‌ ॥ 
यूपे: कषायखरूचूणसुकल्कपथ्ये-.... 
स्‍्तां दोषशांतिकरणैयंतिनां प्रकु्यात्‌॥ १ ॥ 
अर्थ---श्री जिनेंद्र भगबंतको एवं संपूर्णशाल्नोके पारगामी मुनी- 
शरोंको नमस्कारकर मुनीश्ररोंके शरीर में उत्पन्न द्वोनेबाले रोगोंकी 
चिकित्साका निरूपण करेंगे । ऋषियोंको निर्दोष ओषधिको सेवन 
करना पडता है, अतः उनकेलिये योग्य यूष, कषाय, खछ, चूर्ण, 
कल्कोंसे शरीरके बात पित्त कफादिक दो्षोंकी ठपशांति करनी चाहिये ॥ 


उत्क्ृष्जैन 


आधि पूतवचोभिरिष्टधनदानैमोचग्रित्वेब यः । 

सौचित्तीकरणं करोति खल॒ वैयाद्त्यमक्त जिने : ॥ 

पात्राणां विमछोषधेरनुगु॒णे! पथ्यैः सुखेस्तेगेदान । 

भक्‍त्या बत्सछताग्रुणेन सुछृती जेनो5घिकः सन्‍्स च ॥२॥ 

 अरथें--पात्रोंके मनमें संक्रेश परिणाम दे उसे भक्तिपूर्ण मृदुब चनोंसे 
एबं उनके योग्य संयमोपकरण व ज्ञानोपकरणको प्रदान कर, उनके 
परिणामको निर्मेठ बनाना ठसे वैयाबृत्य कद्दते हैं । पात्नोंको शरीरमें 
जो रोग दे उनको उनके छिए अनुकूल पथ्य, छुखकर ओऔषधियोंको 
देकर भाक्ते व वात्सल्यगुणसे दूर करें| उद्धीको उत्कृष्ट जन 
कद सकते हैं ॥ २ ॥ 
बात्सल्यशुण 
अक्तिसंपत्तिरथित्वमिष्टोक्तिः सक्रियाविधिः । 
स्वृपमंस्वश्षिसोचित्त- कृतिवोत्सल्यमूचिरे ॥ ३ ॥ 








अर्थ--दाताके हृदयमें जो भाक्ति है, उदारता है, पुण्यफलापेक्षता 
है, प्रियवचन है, दान देनेकी यथार्थविधि ढे एवं पात्रोंके हृदयकों 
प्रसन्न करनेकी भावना है, ठसे वात्सल्य कद्दते हैं ॥| ३ ॥ 


पुत्रस्तात॑ सुतामिव पिता रोगिण प्राणकांतां | 
ग्लानां भताप्यन्नुशुणगर्णबेधुबगेंश धृत्वा ॥ 
काथित्क्रं दघिघृतमिद ग्राहि निंबूफकेक्षन | 
वेयावत्यं रचयति सदा रोगिणां योगिनांच॥ ५ ॥ 


अर्थ--जिस प्रकार पुत्र पिताकी सेवा करता है, पिता रोगी 
पुत्रकी परिचयों करता है, रोगपीडित भार्याकी पति जिस प्रकारं 
अपने बंघुबांधवोंकी सद्दायताते रक्षा करता है, इसो प्रकार दही, 
दूध, घृत, निंबूफछ, इक्षु आदि प्रदान करते हुए रोगी व योगियोंकी 
सेवा शुश्रपा करें। अर्थात्‌ योगियोंकी रोगावस्थामें हरतरहले 
सेत्रा करनी चाहिये। आह्ाारके समय उनकी प्रकृतिके अनुकूल 
भोजन व निर्दोष ओषध प्रदान करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


आव्रगुण. 
.. . . स्वाध्याये स्वाध्यायिनि सयमिनि गुरुषु संप्रे च। 
अनतिक्रममोचित्यं कृतयोगः पराहुरादर विनय ॥ ५ || 
अथै---अपने साथी यातियोंके साथ, अर्जिकाओंके साथ, गुरुषोंके 
साथ, संयमियोंके साथ एवं संघके साथ ओऔचित्यको उल्ंघन न 
करके व्यवद्वार करना उसे आदर कहद्दते हैं या विनय कद्दते हैं ॥५॥। 
ययोचिेत संघमवेज्ष्य धार्मिक: करोति तोष॑ बिनयं न जातुचित्‌। 
स एवं मूखेः स च नैव धार्मिको न च त्रती नो समयी सुदकू च न ॥ 
अथे--जो बन्यक्ति संघको देखकर संतुष्ट नहीं होता हे एवं 
संघका- बिनय नहीं करता है, वह्दी मूर्ख है, वह धार्मिक नंहीं दहे। 
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ब्रती भी नहीं हे, शाखज्ञ भी नहीं दे, सम्यग्दष्टि भी नहीं हे। संघका 
आदर बिनय करना सम्यग्दृष्टि भव्योंका कर्तव्य दे॥ ६ ॥ 
साधुओको- आषधि देनेकी विध 
यावज्जीयेति भषज रसभवं पीतं तु श्क्‍्त्वाश्नं । 
. तावत्तिष्ठत्ति सामयो हरति तद्रोंग विधत्ते बरस ॥ 

डुंके भपनमभआमसेकसभये5जीरणपि तस्मिन्यते- । 

स्तद्रोगाधिकतां च कानपि गदान्कुयोत्सदा संहिताम्‌ ॥७॥ 

अर्थ--आयुवैदशासत्रका सामान्य नियम ऐसा दे कि जो औषध 
ग्रहण किया जाता है, उस ओऔषधिका पचन द्वानंके बाद दी आद्वारको 
प्रहण करना चाहिये | तभी उस ओषधिसे अनेक रोग दूर दवोते 
हैं एवं शरीरको बलप्रदान करता है। यदि ओषधिके जीर्ण द्वोनेके 
पहिले दी भांद्वार प्रर्ण किया तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। 
जैनमुनि एकवार ही भोजन करते हैं। भोजनके समय ही भोषघ 
भी उनको छेना पडता हे, औषध और आदर एक साथ लेनेके 
-कारणसे ओषधके जीर्ण न होनेसते रोगकी वृद्धी होनेकी संभावना दे 
व इतर अनेक रोगोंके उत्पन् होनेकी संभावना है| इसलिए जैन 
साधुवोंको आह्ाारके समय ओऔषध देना हो तो संद्विताप्रयोग 
“करना चाहिये ॥ ७ ॥ ३ 
हि पामकादि ओषधिसवनफल 

प्रातारेहौषध बछूवतामखिलामयनाशकारणं । 

प्रागपि भक्ततों भवति शझीम्रविषाककरं सुखावहस ॥ 

ऊध्यंधयाशनादुपारि रोगगणानपि मध्यग | 

स मध्याक्षयगान्विनाश्षयति दत्तमिद मिषजा विभानता ॥८॥ 

$ भुक्ते मुनिस्चशनभेषजमककाले 
तस्मा'शदोषधफलूं न दि किंचिद्स्ति । 


ओणोषर्च इरति तत्कुरुते ब्ू चा- 
जीण रुज़ाधिकमतों न रसः प्रशस्तः ॥ 


7७८ हानदाखनम्‌ 
अर्थ--जिनमुनियोंकी चिकित्सामें प्रवीण वैधको जानना चाहिये 
कि प्रातःकाक लिया हुआ औषध जिनका कोष्ठ, भ्रप्ति व देहकी 
शक्ति विशिष्ट हो उनके पघमस्त रोगोंकों नाश करता हे, भोजनसे 
पद्िले लिया हुआ औओषध शाप्र भोजनको पचाता है व छसुखकर है। 
भोजनके बाद छिया हुआ ओषध बादमें भानेवाढे सबब रोगोंकों दूर 
करता है । भोजनके बीचमें छिया हुआ औषध कोष्ठटमध्यमें स्थित 
अनेक रोगोंको दूर करता हे ॥ ८ ॥ 
अतरभक्तादिफल 
आंतरभक्तमोषधमथा प्रिकरं परिपीयते तथा । 
मध्यगते दिनस्थ नियतोभयकालसुभोजनांतरे ॥ 
औषधरोपिवाकरू शवृद्धनने , सहासिद्मी पपे- । 
देयमिहाश्वनं तदुदित खगुणेश्व समक्तनामर्क ॥ ९ ॥ 
.. अथे--जणंतरभक्त उस्ते कट्ठते दें जो सुबह शामके. नियत भोजनके 
बीच ऐसे दिनके मध्यसमयमें सेबन किया जाता दे । यह अंतरभक्त 
अप्निको अत्यंत दीपन करनेवाला, [ हृदय-मनको शक्ति देनेवाढा 
पथ्य ] होता हे | जो ओषघोंसे साधित [ काथ आदिसे तैयार किया 
गया या भोजनके साथ पकाया हुआ ] आह्वारका उपयोग किया 
जाता है उसे भक्त कद्दतें हें | इसे ओषधघद्वेषियोंको [ दवासे नफ- 
रत करनेवालोंको ] व बारक, कृश, दृद्ध, स्रीजनोंको देना चाडिये।९॥ 
भाजनस-य क्‍ 
विप्मृत्रे च विनिगंते विचाढछिते वायौ शब्वरीरे छघों । 
शद्धेःपीद्रियवाहमन:सुशियिके कुप्ती भ्रमव्याहुछे ॥ 
कांक्षामप्यशन प्रति प्रतिदिन बज्ञात्वा सदा देहिना-। 
माहार विदधीत झाखविधिना वक्ष्यामरि युक्तिक्रम ॥१०॥ 
अर्थ---जिस समय शरीरसे मल्मूत्र का ठीक रे निर्गमन दो, 
अपानवायु भी बाहर छूटता हो, शरीर भी लघु हो, पांचों इंद्विय 
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प्रसल हों, लेकिन बचन व मनमें शिथिकता आगई दो, पेट भी 
श्रम ( भूक ) से ब्याकुलित हो, तथा भोजन करने की इच्छा भी हो, 
तो बी भोजन का योग्य समय जानना चाहिये । उपयुक्त लक्षण की 
उपस्थिति को ज्ञात कर उस्ती समय आयुर्वेदशाल्रोक्तमोजनबिषिक 
अनुसार भोजन करें | आगे भोजनक्रमको कहेंगे ॥ १० ॥ 
भोजनविधि. 

. स्निग्ध यन्मछुर च पू्वमश्ननं स्ंजीत भक्तिकमे | 

मध्ये यलबणाम्लभक्षणयुतं पश्चात्त शेषान्नसान ॥ 

ब्ात्वा सात्म्ययर् सुखासनतक्े स्वच्छे स्थिरस्तत्परः । 

क्षिम कोष्णमयं द्रबोत्तरतर सर्वतेसाधारणम्‌ ॥ ११॥ 

अर्थ-- भोजन करने के छिये जिसपर झुखपूर्तवक बेठ सके ऐसे 

साफ आप्तनपर स्थिरचित्त होकर अथवा स्थिरतापूरषक बेठें | पश्चात्‌ 
अपनी प्रकृति व बलको विचार कर उसके अनकूल थोडा गरम 
[ अधिंक गरम मी नहों न ठण्डा दी हो ] सब ऋतु के अनुकूछ 
ऐस आइ्वार को, शीघ्र ही [ अधिक विलंब न भी हो व अत्यधिक 
जल्दी भी न हो ] उस पर मन लगाकर खाबें | भोजन करते समय 
सबसे पद्दिलि चिकना, थ मधुर अर्थात्‌ इठुआ, खीर, बफों, लड्डू 
आदि पदाथों को खाना चादिए। तथा भोजन के बीचमें नमकीन, 


खडट्टा आदि अथांत्‌ चटपटा मसालेदार चीजोंकों व भोजनान्त में दूध 
आदि द्रवप्राय आद्वार खाना चाहिये | ११ ॥ 


झुक्त्वा वेदलसुप्रभूतमश्न सोवीरपायीभवे- । 
न्मत्यरत्वोदनभेवचा स्यवहरंस्तक्रानुपानान्वितः ॥| 
स्नेहानामपि चोष्णतों यदमरछं पिप्टस्य शीत भरे । 
पीत्वा नित्यसुखी भवत्यन्रुगत पान हितं त्राणिनाम॥१२॥ 
अथे--भोजनमें दालसे बनी हुई चौजोंका ही, मुख्यतथा उपयोग करना 
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चाहिए। खाते वखत कांजी पीना चाहिये । भात आदि खाते श्वमय, 
तक्र (छाच) पाना योग्य है।घी आदिसे बनी हुई चीजोंसे मोजन करते 
हुये, या स्नेह पीते समय, उष्ण जलका अनुपान करलेना चाहिये | 
पिष्टी से बने पदार्थोकों ख!ते हुए ठण्डा जन्ठ पीना उचित है | प्राणियों 
के द्िितकारक इस प्रकारक अनुपान का जो मनुष्य नित्य सेवन करता 
हैं वद्द नित्य छुखी होता है ॥ १२॥ * 


ओऔषधिदानफल. 
दर्स येन सुभेषज प्रविमछ पथ्य गुरूणां सतां । 
पक्तास्तेन गदास्ततो5ति विमर्छ चित्त सुरत्नभ्यंम्र ॥ 
पूत जातमखाद़ेतं धततपोध्यानं हते दुष्कृतस | 
रूब्धं तेन समस्तमष सहसा नित्य छुख रूम्यते ॥११॥ 


अथे--जिप्त पुण्पवान्‌ दाताने साधुवोंको उनके रोग शरीरप्रकृति 
आदेको देखकर आह्ारके समय योग्य, पवित्र, पथ्यकर. औषध 
दे दिया, उसते बे साधु रोग मुक्त द्वोते हें, इतना &ी नहीं उनका चित्त 
निर्मल होता हे, उससे रत्यत्रयकी विशुद्धि द्वोती है, उससे अखंडित 
तप व ध्यानकी सिद्धि होती दे । दुष्कृत अर्थात्‌ पाप नष्ट होता है। 
पापके नष्ट होनेसे ध्यानकी सिद्धि होती हे, उससे नित्य सुखको बे प्राप्त 
करते हैं। ओषधदानके देनेबाले दाताके उस निर्मल दानसे उस पात्रको 
जब साक्षात्‌ मोक्ष मिलता दे तो फिर दाताको उत्तम फछ क्यों 
नहीं मिलेगा ॥ १३ ॥ 





# डीप- इस प्रकरणके छछोक ने. ८-९ उप्रादिश्याचायेक्तत कक्याणकारक 
के २० वे अध्यायम १८ व १९ वें लोक हैं । उक्त कल्याणकारकके चोथे 
अध्यायमें १६ - १७ - १८ थे छोक हें | 
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» भेघचजदानफछोद्यतः स्यात्सत्तपरः संकलामयद्रः । 
झंखरवींदुझ्पांकु क्प्मायक्षयलक्षणकक्षितगात्र: ॥ १४ ॥ 


थे---ओषध दानके फलसे यहद्द मनुष्य समस्तरोगोंसे रद्ित 
होकर हृष्ट पुष्ट शक्तियुक्त शरीरको प्राप्त करता दै। उसके शर्ररमें 
शंख, सूर्य, चेद्र, मत्स्य, अकुश, कमल भादि उत्तम छक्षणोंके चिन्ह 
रहते हैं, वह भाग्यशाली होता है ॥ १४॥ 
$ पात्रनिंदाले रोग दूर नहीं दोता ई. 
रोगो मंचति भेषजो5ञ्र भमिषजा दत्तोषपेरेव सो5- । 
प्यहोजस्त्वगदेन मुचति पुनदीनाईदर्चादिभिः ॥ 
. नो रुक्साधुननव्ययामयक्ृतावश्ञाभवो झुंचते | 

गर्मिण्यावधिपीततैकविभवो तत्कारूछब्धीवब सा ॥ १५ ॥ 
. _ अर्थ--संसारीजीबोंको योग्य वैधने औषध दिया तो उस औष- 
पिसे वह्द रोग दूर द्वोता हे । यदि वह्द रोग पात्रदूषणादिसे उत्पन्न 
पापसे प्राप्त द्वो तो बढ औषधप्रदानसे दूर नहीं ह्वोता दे । और यदि 
पात्रदान, अद्वत्पूजादिकी अवज्ञासे एवं सताथुजनोंके रोगको देखकर भी 
तिरस्कार परिणामकर उत्पन्न हुआ हो तो वह ओषधसे भी दूर नहीं 
होता हे | जिस प्रकार गर्भिणीके द्वारा पीया हुआ तेल उसकी प्र॒व 





» लारिज्ष दशने शान स्थाध्यायविनयो नयः 
सर्वे5पि विदितास्तेन दस येनोषर्ण सतां ॥१॥ 
सद्भधेषज्यसुदानतः परभवर मुक्तझिपीडादितों । 
नीरोगश्दुलानछोइतिवलवान ए्वेडादिवाधोज्शितः ॥ 
इंसख्राकंदुझ्मषांकुशांबुजमु खायक्षूणल शमां।कितः 
स्थास्लप्पुण्यभवप्रभाववलतो निमेक्तशशत्ञः खदा ॥ २॥ 

£ पाजादि्रोगमाकण्ये य उदालीने इंक्यते ॥ 

हे न लिकिस्साते तस्थापे रोगों 5लाध्यो भवे भवे ॥ २॥ 
दे 


बा के ४ 
बढ 
हद 
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बेदनाको दूर करता है, इसी प्रकार काललब्धिके आनेपर ६ वह 
रोग दूर होता हे ॥ १५ ॥ 


दुष्टजन 
भूपे सेवकसकुकछे5त्र धनिके ग्रामप्रजापेषके । 
चाकृष्टे धनहतेरीह सशभास्तिष्ठीत भोौनान्विताः ॥ 
निर्दीज बिवदंति चोभयभवस्वात्माथेपुण्यायिमि- | 
स्त्वाकोश्नत्यातिदूषयंति छुटशस्तान्पापवित्ता्थिनः॥ १६९ ॥ 
अर्थ--इस कलिकाढूमें काष्टां गारके समान मिथ्यात्वसे दूषित व्यक्ति 
पापसे द्वब्यार्जन करनेकी इष्छासे दुष्ट राजाने, सेवकोने, धनिकोने, 
गांवके प्रजासंरक्षकोने या चोरोने कोई धनका अपहरण किया या 
कोई गालियां दी तो कछ भी प्रत्युत्त न देकर शांति धारण कर 
मौनसे बैठे रद्दते है । परंतु उमयभवके द्वितको साधन कर देनेवाढे 
अपने धर्मात्मा बंघुवों के साथ अकारण &ी विवाद करते हैं । उनको 
गाली देते हैं | उनका दूषण करते हैं ॥ १६ ॥ 


भ्रत्वा ज्ञात्वा पुराण भतिदिनमपि नः अेणिका दिप्रपंचं । 
यात्यात्मेकां गति वाउवमिदमाखिर्ं कालकब्धिमथान ॥ 
धर्म: सर्वो इथा स्पादिति विद्तिजना जेनवंधूनवीज । 
धघ्नंत्याक्रोजति निदंति हि सकरूषन दुंडयंत्याहरंति ॥१७॥ 


अर्थ--पापाक्रेया करनेकी इच्छा रखनेवाले पापी रात्रिंदिन विचार 
किया करते हैं, प्रतिदिन पुराण व शाख्रको सुनकर व जानकर भी 
श्रेणिकादि अपने कमके अनुसार किसी गतिमें गये अर्थात्‌ नरकतें 
गये । इसलिए यद्ध सब झूठा है | काललब्धि एक मात्र प्रधान है। 
धर्म वगैरह सर्व व्यर्थ दे, ऐसा अपने अज्ञानसे समझकर व्यर्थ ६ी 
अफारण अपने द्वितेषी थंधुबों को कोसते हैं, मारते हैं, उनकी निंदा 
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करते हैं, दंड देते हैं, धन अपदरण करते हैं। यह कालकी विचिन्नता 
दे ॥ १७॥ 


मत समस्त ऋषिभियेदाईतैः 

प्रभातुर पावनदानश्ञासनम्‌ | 

झुदे सता पृण्यधन समजितुं 

धनानि दान्युनये बिचाये तत्‌ ॥ १८ ॥ 

अथै-- समस्त भाईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यदह्द दानशासखन 

प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमाने की इच्छा रखनेवाले दानी 
आवक .उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिकद्रब्योंको 
विचार कर दान देवें ॥ १८ ॥ 


हर । ८८ उ८ विधानस्‌ ॥ 


१८७ दुशनवासन- 
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अथ शासत्रदानविधानम,.  -+ 
शाझखकी निरुक्ति का 
शास्वन्नुशिष्टो पातु:ः शास्ति हितं भव्यनीबसुखहेत । 
झासनामिव तभायत इति शास्रमदोषमखिरदोषहरस ॥ ! || 
अथे--शास धातु अनुशासन अर्थ में प्रयुक्त दोता है । भर्थात्‌ 
वह भव्य जीवॉके लिए सुखके द्वेतुभूत द्वितकों उपदेश देता है । एवं 
शासनके समान भव्य प्राणियोंकी रक्षा करता है, अत एव वह शास्त्र 
समस्त अज्ञानादिक दोषकों दूर करनेबाला द्वोने से निदोष है ॥१॥ ... 
शाखका महत्व 
शाखादेव हि तत्ताय॑-भ्रद्धानं ज्ञानमांजसम्‌ । 
ज्ञानपूवे हि चारित्र ध्ंः शास्रादिति स्थिति: ॥ २ ॥ 
अर्थ--शात्रोंके पठन व श्रवण करनेसे दी तत्त्वाथश्रद्धान भर्थात्‌ 
म्यग्दशन व निर्मलज्ञानकी प्राप्ति द्वोती द । ज्ञानपूर्वक 'चारित्र होता 
है | इसलिए रत्नत्रयात्मक धर्मकी रिथति शासत्र से ही द्ोती दे ॥२॥ 
द घमेकियाबाक सिद्ध 
दान पूजा तपः शीकूं साधुसम्यक्त्वपृथकम्‌ । 
तथ शासखादतः धाख्र-मृलधमेक्रियाखिछा ॥ ३ ॥ 

. अथे--दान, पूजा, तप व शीरू ये सब गुण सम्यक्त्वपूर्षक 
प्राप्त होते दें । वह्द सम्यक्त्व शात्र के श्रवण व पठन से प्राप्त होता है। 
इसछिए संपूण धर्मक्रियायें शात्रमूलक द्वी सिद्ध द्वोती हें ॥| ३ ॥ 

केवलशानकी सिख 
एकतः शपदानानि पूजा शीर्ं तपो5खिरं | 
एकतः शाखदानात्स्यात्‌ केवलब्बानसाधनस्‌ ॥ ४ ॥ 


तर 
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अर्थ--एक दी शाल्र दानसे अन्य सभी दानोंकी सिद्धि होतो है । 
विशेष क्‍या !? केवल शास््रदान से केवलक्लानकी भी प्राप्ति होती दे ॥ 
० मिथ्याश्ञाननाशं 


प्रिथ्याज्ञानतमोमृहो बंश्रमीति भवाणवे । 
पिथ्याब्ञानतपोध्वेसी श्ास्ज्योतिन चापरम ॥ ५ ॥ 


अर्थ--मिथ्याज्ञानरूपी अधकारसे यद्द मूर्ख जीव इस संसारसमुद्रमे 
परिभ्रमण करता दे । यद्द शासत्र द्वी मिथ्याज्ञानहूपी अंधकारको दूर 
करनेके लिए उज्ज्वल दीपकके समान दे । अन्य कोई भी पस्मर्थ नहीं 
दैे॥५॥ 
शाखप्रकाशन 
झाखप्रकाशने तस्माध्दुव धमेः प्रकाशितः । 
धर्मे प्रकाशिते सर्वे पुरुषार्थाः प्रकाशिताः ॥ ६ ॥ 


अथे--शाखत्रके प्रकाशन करने से उससे धमरंका प्रकाशन अपने 
आप होता है अर्थात्‌ लोग धर्मके तत्वसे परिचित होते दें । धर्मका 
प्रकाशन करनेपर समस्त पुरुषार्थ प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ समस्त 
जीवॉका उपकार द्वोता है | इसलिए शास्रप्रकाशन का मद्दत्त अधिक 


है॥६॥ 
लोकका उपकार 


. पुरुषार्थोपदेश हि छोकस्योपकृतिभवेत्‌ । 
ततो छोकोपकाराये ब्लासत्रमार्या वितन्वते ॥ ७ ॥ 


अर्थ--घर्म, अथ, काम व मोक्षपुरुषार्थके उपदेश देने से छोकका 
उपकार होता दे | इसलिए छोकके उपकारके लिए प्ृण्जन लोग शाख्र- 
दान करते हैं एवं इसीलिए पूर्वाचार्य शाक्षकी रचना व व्याख्या 
करते हैं ॥ ७ ॥ 


२१८६ दानछाखलन- 
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छोकका उद्धार 
.अपि साीथयकरास्तीथंध्रुद्धरंति जगड़ितम । 
अत एव हि ते पूज्या: सर्वोकैथ योगिभिः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस संसारमें तीर्थंकर परमेष्ठी भी द्वादशांगादिशाश्रका 
उद्घार जगवके द्वितके लिए ही करते हैं | इसलिए हं। वे समरत संलार 
के प्राणियोंसे व मुनीखरोंके द्वारा पूज्य होते हें ॥ ८ ॥ 
शास्त्रप्रातिष्ठा 
घास प्रतिष्ठिते साक्षाभननु पर्मः प्रतिष्ठितः । 
स्वात्मा मतिष्ठितों मव्यलोकथ्ाापि प्रतिष्ठित: ॥ ९ ॥ 
अर्थ--शातकी प्रतिष्ठा करनेपर साक्षात्‌ धर्मकी स्थापना होती 
है। अपने आत्माकी प्रतिष्ठा होती दे । जिसमें भव्य लोगोंकी भी अ्रतिष्ठ 
होती दे ॥ ९ ॥ 
किमत्र बहनोक्तेन धर्म! शास्रात्मवर्तते । 
ततो धर्मायिनः बासपमुद्धरंत प्रयत्नतः ॥ १०॥ 
अथे-इस संबंधमें विशेष क्‍या कहें! धर्मकी प्रवृत्ति शाखसे ही होती 
है | इसलिए धर्मको चाइनेवाले सजन यत्नपूर्वक्तक शास्रका उद्धार 
करें ॥ १० ॥ 
शास्त्रदानफल- 
ये संख्खिंतीह विकेखयंति व्याख्यांति भ्रण्बेति पटति शाखम्‌ | 
अचति शसंति नमंति ते5योन्यच्छंति शाखाबव्धितर्ट गताः स्युः १ १ 
अथे--जो सजन शालत्रकों लिखते हैं, लिखाते हैं, व्यास्यान 
करते हें, छुनते हैं, पढते हें, पूजा करते हैं, प्रशंंघा करते हैं, नमस्कार 
करते हें, शाखके निमित्तसे द्रब्यका दान करते हें, थे शाखछमुद्रके 
तटपर पहुंचते हैँ अर्थात्‌ समस्तशास्त्रमें पारंगत होते हैं ॥ ११ ॥ 


शास्त्रदामनविचार २८७ 
विद्व॒दृभ्यो ददते नित्य छिखिताकिखितानि ते। 
पुस्तकान्युवितानि स्थुः शाख्रवाराशिपारगाः ॥१२॥ 


अथ--जो सज्जन लिखित व अछिखित शाकज्वोंको ज्ञानोपाजन 
करनेके लिए विद्वानोंकों प्रदान करते & वे शास्ररूपी समुद्रके पारगामी 
होते ५ ॥ १२ ॥ 


लिखित पुस्तकमकिखितमंबरनाराचकेटग्रुणमंजूषाः | 
ये ददते ते पुरुषा जिनश्ासख्रपयोधिपारगा एवं स्युश ॥१३॥ 


अर्थ--जो सज्जन साधुसंतोंके लिए ज्ञानार्जनके साधनभूत छिखित 
शास्र, अलिखित शाख्र, वद्रवेष्टन, छोहकंटक आदि दानमें देते हें 
शाखरूपी समुद्रके पारगामी दोते हैं || १३॥ 


भक्ती राज्लि वृया भवेद्धहुविधा यच्छंति सेवा यथा 
सप्तांग सफलू तथा जिनपतो पमंप्रभावोत्सुके ॥ 

धर्म पमेबलदये गुरुषवरे साधी सदा धार्मिके । 

शासते शाख्निणि पुस्तकेषु पठति व्याख्यातारि श्रोवरि॥१४॥ 
पाप नाश्चायेतु सुख च सुरृत रूब्धु सुबोधांबुषः | 

पारं गंतृर्मिमां रुतां जडमति हंतु स भव्यो जनः ॥ 
पणोम्पासकरे तुनां जनपतो नाथंव्ययस्यावधि । 

कुया त्सेत्रविधाविमास्तदुचिताः पूताकिया भाक्तित॥।|१५॥ 


अथै-- जिसप्रकार राजाके प्रति की हुई सेवारद्वित भक्ति ब्यर्थ 
होती हे, यदि वह्दी भाक्ति सेत्रासद्वित की गई तो उससे अनेक प्रकारके 
फल मिलते हैं | इसीप्रकार जिनेंद्रमगवंत्त, धर्मप्रभावनातत्पर साधर्मी 
भाई, धर्म, धर्माश्रित स्वपर बंधुगण, गुरुजन, साधुगण, धार्मिकजन, 
शाख, शाली, पुस्तक, पढनेवाछे, व्याख्यान करनेवाढे, और श्रोता 
आदिकी सेवा मव्यजन पापके नाशकेछिए, पुण्यकी इृद्धिकेकिए, घुखकों 


१८८ दानशालसनंभ्‌ 
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प्राप्ति के लिए, ज्ञानस्मुद्रके पार जानेके लिए, समस्त रोग ब्र अज्ञानको 
दूर करनेकेलिए, अवश्य करें | जिसप्रकार अपने पुत्रके बिद्याभ्यास व 
अपनी खेतके संरक्षणकेलिए मनुष्य धनव्ययका विचार नहीं किया 
करता है उत्ती प्रकार इन पवित्र कार्योकेलिए धनव्ययक्की मयादा नहीं 
रखनी चाहिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ + 


विनयका महत्व 
अंकुरयति पलवयति व्याप्नोति पृत्रणडबुद्धिः | 
बहुफर्छात सरसगोहरूवीयणलेव विनयधनदानात्‌ ॥१६ 


अथे---जिप्तप्रकार जमीनमें खातके डालनेसे सस्यकी समृद्धि होती 
हैं, उसीप्रकार अज्ञानी बालकोंकी जडबुद्धिमि विनयरूपी धनके प्रदान 
करने से वह अंकुरिक द्वोती हे, पकछवित होती हैं । उसका विकास 
द्ोता दे । अतः विनयगुणको घारण करना जावश्यक है ॥ १६ ॥ 
द शास्त्रपठनयोग्यस्थान 


सौधे नगे वने रम्ये मंदिरे विमके स्थक्े । 
झाख्राणि पठतां नित्य बुद्धिरकुरयत्यहों ॥ १७ ॥ 


अथे--हे भव्य | प्रतिनित्य मदमें, पर्वतपर, वनमें मछ मूत्र 
उच्छिशदिराह्षत निमेलस्थानमें जो प्रतिनित्य शात्रका स्वाध्याय करता 
है, उसकी बुदि अंकुरित होती दे, अर्थात्‌ उसके ज्ञानमें निर्मठता 
बढती है ॥ १७॥ 
पुस्तकादे दानफल 
पठताध्रुपदेष्टणां पुस्तकग्॒हचित्तदेहरक्षणवित्तेः 
यः कुरुते सुमनस्त्व सम्यग्ज्ञानं स मोक्षपपि छभते ॥१८॥ 
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+ संप्रत्यन्न न केवली किल कलो तज्ेलोक्यचूडामणि- | 
स्तद्वायथः परमासते5त्र भरतक्षेत्र जगद्योतिताः ॥ 
सद्ष्नशत्रयधारिणों यतिवरास्तासां खमालंबन। 
तच्पूआ जिनवाक्य १ृञजननतया साझ्षाज्जिनः पूजिशः | ' 


छ 
दी खदांनविचार दि का | ९ 
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अर्थ--जो छज्जन पढनेवाछे व उपदेशदेनेवाले विद्वानोंको पुस्तक, 
घर, देहसंरक्षणके साधन आदिको प्रदान कर उनको निराकुछ बनाते 
हैं, वे सम्यश्श्ञानको प्राप्त करते हें, एवं क्रमसे मोक्षको भी प्राप्त 
करते हें || १८ ॥ 

ु गुरुभाक्तेका फल 
निजगुरुपदसद्भक्तियंस्य सदा वसति बुद्धेर्जाड्यम्‌ । 
सुपुरुपसादभानोस्तमा 5पस रतीव सुमातेमालभते ॥१९% 

अर्थ--जिसकी भक्ति अपने गुरुके चरणोंके ग्राति सदा काल 
रहती ६ उपस्तकी बुद्धि की जडता शांघ्रद्दी गुरुके प्रसादसे दूर होती हे । 
जिश्षप्रकार सूर्यके उदयसे अंधकार दूर होता द्वे उश्ती प्रकार उसका 
अज्ञान दूर होकर वहद्द सुबुद्धि को प्राप्त करता है ॥ १९ ॥ 

सज्जन कभी शा््राध्ययन छोडते नहीं 
मत्यो दीपनमस्ति नेव झुवने प्रुंचति कि भोजनम्र । 
रोगो5प्ताध्य इदाभवधदहितं जेमंति कि छोकिकाः ॥। 
डद्योगो बहुदोषदोषि सकलोथोगांस्त्यजंतीति कि। 
यच्छाख॒श्रुतिपाठपल्पमतयस्सतस्त्यजंतीति कि ॥र२१०व 

अर्थ--इस लोकमें पाचनशक्ति न द्वो तो क्‍या मनुष्य भोजन 
करना छोडते हें ! नहों । रोग अध्वाष्य हुआ जानकर अपथ्यपदाथोका 
सेवन करते हैँ ! कभी नह्ीं। बहुतसे दोषपूर्ण उचद्योगोंकों जानकर 
समस्त उद्योगोंकों छोडते दें ! कभी नहीं । ईसी प्रकार अपनी बुदि 
मंद व अल्प जानते हुए भी सज्जन शात्रोंका श्रवण व पठनको छोडते 
हैं ! कमी नहीं ॥ २० ॥ 

पुत्रका अज्ञान दूर करनेका उपदेश 


' शमो निवार्य सकक्मिवर्कों दर्शयन्करेः । 


तुजां पितेव श्वानाकों जीवादिद्रिव्यप्षुर्दणम्‌ ॥ २१॥ 
३७ द 


२९० दामशासखनम्‌ 
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अथे--जिस प्रकार सूर्य अधकार को दूर करके समस्त पदार्थोको 
अपने करों (किरणों) से दिखाता दे, उसी प्रकार ज्ञानसूर्यरूपी पिता 
का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रका अब्ञानांधकार दूर कर अपने 
दाथसे जीवादि द्रव्योकों स्पष्ट रूपसे दिखलातें ॥ २१ ॥ 


शार्रदानफल 
स्वाध्यायोचितवस्तुभिविनयवागुत्साइनानंवन- । 
ये बुर्द्धि परिवर्धयंति यतिनां रक्षंति झ्ास्जामृतैः ॥ 
ते साधूश्जिनभाषितागमधरान्कुबति शंसंति ता- | 
न्चेत्यथैचयेः स्तुवंति विनमंत्यग्रे श्रुतज्ञानिनः ॥ २२ ॥ 


अर्थ--जों सजन स्वाध्यायोचित पुस्तक वेष्टन आदि द्रब्योंदो 
प्रदान कर विनयवचन, उत्साह व आनंदके द्वारा साधुवोकी बुद्दधिकी 
वृद्धि करते हैं, एवं शाज्ररूपी अम्ृतसे साधुवोको रक्षा करते हैं, थे 
साधुवोंको जनागमके धारक बनाते हैं, एवं जो उन साधुबोंकी अनेक 
प्रकार के द्रव्योत्ते पूजा करते ६, प्रशंसा करते हैं व नमस्कार करते 
हैं, वे आगेके भव श्रुतज्ञानी होते हैं अर्थात्‌ सकल श्रत्मान को 
प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ 


जिनबिंबपूजाफल 
# ७ हा की ९९ ७. का 
जिनरूपधरं पंत सद्द्रव्येरचयति ये । 
जिनपूजाफल् ते5त्र रूभंतेब्नेकघा घुर! ॥ २३ ॥ 


क्तिसे 


अर्थ--जों सज्जन भत्तिसे जिनेंद्र भगवंतके रूपकों घारण करने- 
धाले जिनबिंबशी मतक्तिसे अनेक उत्तम द्रब्योंसे पूजा करते हैं, थे. इसी 
जन्ममें साक्षात्‌ जिनेंद्रकी पूजा करनेके-सातिशय फल़को प्राप्त करते हैं । 
एवं आगेके जन्ममें अनेक प्रकारसे ऋद्धिसद्वित संपारि घुस भादि 
फछको प्राप्त करते दें ॥ २३ ॥ 


शास्त्रदानांवेचार २९१ 
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साधुलेबवाफल 
जिनरूपधर साधु ये स्वायेरचंयंति ते । 
फछे छूमंते बहुधा जिनपूजाफछादिकम्त्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ--जो सज्जन जिनेंद्र भगवंतके रूपको धारण करनेवाले 
जैनप्षाघुवोंकी बहुत भक्तिसे अपने अनेक उत्तमद्रब्योंसे पूजा करते हैं 


वे उत्तसे साक्षात्‌ जिनेंद्रकी पूजा, पंचाश्चर्य आदेके रूपमें अनेक 
उत्तम फलोंको प्राप्त करते हें ॥ २४ ॥ 





तद्धराज्णिनशासखाणि ये स्वायेरचयाति ते । 
: रूमते विमलछज्ञानं केवलज्ञानसाधनम ॥२५॥ 
अर्थ--जो सज्जन छोकद्वितकारक पवितश्रशान्षञोंकी एवं उन 
शाह्योंको धारण करनेवाले संयमियोंकी अनंक्र उत्तम द्रब्योंसे पूजा 
करते हैं, थे केवलकज्ञानकों प्राप्त करने योग्य निर्मछज्ञानको 
प्राप्त करते हैं || २५ || 
अल्पानस्पग्ुणियोंकी पूजा 
अल्पद्रुणानभितग्ुणानल्पज्ञानखिछवेदिनों मत्वा ये । 
उचित सत्कारं ते पुण्य बोध स्वधमवर्धनबुध्या ॥ २६ || 
अथ--जो सम्जन अल्पगुणियोंकों विशिष्ट गुणी समझ कह एवं 
अल्पक्ञानियोंकों अखिलज्ञानी समशकर पधर्मबृद्धिकी बुद्धेसि उचित 
सत्कार करते हैं वे सातिशयपुण्यका व विशिष्ट निर्मलक्षानकों 
प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
अल्पानव्पज्नानियोकी पूजा 
अल्पह्ठानस्पन्नानस्पानल्पाश्रियों तृपानिव सर्वान्‌ । 
तुपनाभानो मत्वो प्रज्ञा: छातिनों बुधाश् पृण्ये ज्ञानस ॥२७॥ 


२९२ दानशासनम्‌ 
अथै--लोकमें देखा जाता है कि कम संपत्ति ब अधिकसंपत्तिको 
धारण करनेवाले राजावोंका सब्रको राजाके नामसे उछेख कर उनका 
आदर, विनय किया जाता दै, इसी प्रकार अल्पज्ञानी व महद्ठाज्ञानी 
साधुवोंको भेद न कर साधुबोंके नामसे उनका विनय, आदर व भक्ति 
करें तो वे सज्जन बुद्धिमान, विद्वान्‌ होते हैं एबं सातिशय पृण्य व 
नि्मलज्ञानको प्राप्त करते हैँ ॥ २७ ॥ 
दृष्यलदायले विदान तेयार करानेका फल 
सतीब दोपं प्रज्वास्य सभेनेत्रांधता हरेत | 
जाता येन बुधस्तेनभव्यचित्तांघता हता ॥ २८ ॥ 


अथे--जिस प्रकार किसी सतीने एक दौपक लगाया उससे 
अनेक ढछोगोंके नेशत्रकी अधता दूर होकर वे पदा्थोकों देखते हैं, उसी 
प्रकार कोई सज्जन अपने द्रव्यादिकको दान देकर किसी एक को 
विद्वान बनाता है तो उससे भव्योंक हृदयका अज्ञानांधकार दूर होता 
है। उसका श्रेय उस ब्यक्ति को भी मिल्ता दे जिसने उसे विद्वान्‌ 
बनानेके लिए सहायता दी है । इसलिए शाखदानकी महिमा- 
अपार है ॥ २८ ॥ 
दान देते समय खज्जन प्रमाण नहीं करते 
क्षेज्राय योध्द्रे विदुष तरुण्ये भृत्याय सेवाकृतिरंपटाय | 
सुता क्षराभ्यासकराय वित्त-दानप्रमाण विदुधा न कु्यु:॥२९॥ 
अथे--बुद्धिमान व पुरुषार्थी सज्जन खेतके छिए, योद्धाके छिए, 
बिद्वानोंके लिए, अपनी जाके छिए, सेवाकार्यम तत्पर सेबकके लिए, 
अपने पुत्रको विद्याभ्यात्ष करानेवालेके लिए, द्वब्यदान करते समय कोई 
प्रमाणका विचार नहीं करते हैं | दिल खोलकर देते हैं ॥| २९ ॥ 
जघन्यपध्यप्ोत्कृष्टरेवादान्वीक्ष्य शोल्किका! । 
घनान्या ददते तद्ृद्धानिको दानमाचरेत्‌ ॥ ३० ॥ 


शास्त्रदामनविचार २० है 
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अथे--जिम्प्रकार कस्टम मदसूलको ढेनेवाढे अधिकारी उद्त मार्गसे 
आनेवाले उत्तम, मध्यम व जघन्य धान्य वस्नादि पदार्थोकों देखकर 
महसूल बसूल करते हें, उसीप्रकार धार्मिक दानी सज्जन भी पात्रोंके 
भेदको देखकर तदुचित दान देवें || ३० ॥ 


दानहीनमनुनस्य धनान्यायांति यांति किमिपानि निस्तुनः ! 
बंशहानिरिव पृण्यनाशन स्यादरण्यकुसुमानि वृथेब ॥ ३१॥ 


अर्थ--जो सज्जन कभी दानक्रिया नहीं करता दै, उशध्को संपत्तिका 
आना नहीं आना दोनों बराबर हे | संपत्ति व्यथ वी हे। जिस ग्रकार 
पुत्रराहितकी बंशहानि होती है, उसी प्रकार दानरहितकी पुण्यह्ानि 
होती दे | उसकी संपत्ति अरण्यपृष्पके समान व्यर्थ दे ॥' ३१ ॥ 


विद्वानोंका अपमान न करें 


स्याज्जनेंद्रागर्मांभमोनिधिपरिमथन तदिश्वदूषण रूृत्‌ । 
तत्स्वाध्यायप्रणाशो जिनगुरुमनकावणंवादोी विरोध! ॥ 
हिंसाप्रायोपदेशों जिनपतिश्वषसन्पागंसम्यग्विश्वंतस । 
पिछ्कृत्याहई प्रवेता घुधपरिभवन ज्ञानविध्दंसहेतुः ॥३२॥ 


अथे--जिनेंद्र भगवंतके द्वारा प्रतिपादित शासत्ररूपी समुद्रको 
मेथन करना, उसके उपदेशकोंका दूषण करना, स्वाध्याय करनेवा्ोको 
अंतराय करना, देव, गुरुवोंकी उपासना करनेवालोंपर आरोप करना 
ब उनसे विरोध करना, ईसा व मिथ्यात्व आदि पापोंका ठपदेश देना, 
एवं जिनधर्मके मार्गको योग्यरूपसे बतलानेबाछोंको धिक्कार कर में द्वी 
बड। विद्वान हूं ऐसा समझकर जो विद्वानोंका अपमान करता दे बढ 
उसकी क्रिया ज्ञानके नाशके लिए कारण है ॥ ३२॥ + 
+ जिनोक्तशास्तस्वाध्यायशीलिनः परिभूय नव ॥ 

स्वाध्यायनाशो भाःछयांच्छुद्धक्षानविनाशरकूद ॥ 
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शास्थ पढनेवालॉको इतर काममें लगानेका फल 
जशाखाण पढतां नि प्रयोक्तारोउन्यपुथमम्‌ | 
मृढाः स्युरिह तेउप्नुत्र हृग्ज्ञानाइतयोउघना। ॥ रे१॥) 
अर्थ--जो सज्जन प्रतिनित्य शाज्र पढनेवार्लाोको गुरुसेवा शाल- 
स्वाष्यायले बाह्य अन्य उद्यममें छगाते हैं वे इसी भर्में हिलाहित 
विवेकरदित मूर्ख हांते दें । एवं परमभबर्भ दशेनावरण ज्ञानाबरण से 
युक्त होते हें एवं दरिद्रो दकर उत्पन्न होते हैं ॥ ३३ ॥ # 
प्रसिद्धयुरुका नाम लेगा 
अपासिद्धेन गुरुणा बुधों यृत्वा महात्मना । 
बुधो भव ब्ुबलेव ज्ञानरत्न विरुंपति ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--अग्रापिद्व सामान्य गुरुसे विद्वान होकर किसी छोकप्रसिद्ध 
बडे महात्मा गुरुसे विद्वान्‌ू हुआ हूं ऐसा कदनेबाढा अपने 
ज्ञानरत्नको नष्ट करलेता है & ३४ ॥ 
शानसाधनापदरणफल 
पुस्वका लेखासक्त तु मंजूपादीन्दरति ये । 
भवेदज्ञानाइतिस्तेषां पुस्तकानि क्षयंत्यरम् ॥ ३५ ॥ 
अथैु--जो सज्जन दूधतरोंकी पुस्तक, लेख, वेष्टन, डोरा, पेटी 
' आदि ज्ञानोपकरणको अपद्ृण कर छेते हैं, उनको ज्ञानावरण ब दश- 
नावण कर्मका बंध होता है | एवं उनकी पृत्तकादिक ह्ञानसामप्री 
शीघ्र ही नष्ट होती ६॥ ३५ ॥| 
श।नसाधनद्दनफल 
यदेव निनश्ञास्राणि दग्धान्यपि परेः स्वयम्र्‌। 
स्यात्तयब च तत्कम ब्ञानहक्पुण्यनाशनम ॥| १६ ॥ 





* शास्ट्रपाठक्ष्ति येषां मोखयित्वान्यप्ुथमम्‌ ॥ 
प्रयोक्तारस्तव्चिद्क दोषराहुर्गिेर्यरम ॥ 


शा स्ववानविचार २९५ 
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अर्थ--जो सज्जन शा्त्रोंको स्वयं या दूसरोंके द्वारा जाते ई 
वे उस्ीप्रकारके कमंको अनुभव करते हैं, एवं उनका ज्ञान, दरीन, व 
पुण्पका नाश ढ्वाता हैं ॥ ३६ ॥ 
शुरुवों के आविनयका फल 
' झाल्राणां पठने श्रती पटुतरा बुद्धिमनीनां सता! 
तानहव्टूवा विनयोक्ति भक्तिविनतिद्रंव्येश्ेंद ये सदा ॥ 
. नो कुबति न कारयंति तन्नुवाक्चित्त ररू बंचकाः । 
पण्पमासावधि भूरिवित्तलयन तेषां भवेदक्षता ॥ ३७॥ 
अथै--शाजस्त्राध्याय जद चला दे वहां, जहां शाल्र सुनरदे हैं वहां, 
एवं निर्मलबुद्धिके धारक साधुबोंके पासमें जानेके बाद वह्दां, जो उनको 
देखकर विनयपूर्ण बचन, भक्ति, विनय आदि नद्दीं करते ६, एवं अपने 
दब्यसे व मन, वचन, कायकी विश्वुद्धि से उनका सत्कार नहीं बरते 
हैं, और दूपरोंसे नहीं कराते ६ वे बंचक दें ।" उनको उनके पापके 
फलके रूपमें छद् मदोनेके अदर उनके धनका नाश होता हद एवं 
उनका ज्ञान मंद होता हे एवं थे विवेकश्रष्ट द्वोते हैं ॥| ३७ ॥ 


अशानी उच्त्दू 
निनधमामकछाकाश्रे उदिते झात्भास्वति । 
घूका इवांधा नेक्षंत्र सन्‍्पाग मोक्षसाधनस ॥ १८ ॥ 


अर्थ-- जिनधमेरूपी निर्मल जाकाशमें शास्ररूपी सूर्यके उदय 
दोनेपर उल्दक्के समान अज्ञानी जीव मोक्षताधनसमर्थ सन्मार्गको देख 
नहीं प्रकते हैं ॥ ३८ ॥ 


जामभम्पर मलिनवर्खाच्छावनफल 
अआानप्रवालखाब।शक्षस्योपरि मलिनांररादिभाशरोपः । 
. पैन कृतस्तस्य प्रहाज्ञानाकंबिब्रमस्तमेति क्षिपसम । ३९ ॥ 


कर पझांसनत्‌ 
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ज्थ--जो सज्जन शाज व शासत्र रखनेकी पेटीको मलिनवस्र॒ व 
सोनेकी चटाई, दरी आदिसे ढकते हैं उनका ज्ञानसूर्य बहुत जल्दी 
अस्त द्वोता है अर्थात्‌ बुद्धि श्रष्ट होती है ॥ २९॥ 

अविनयफल 
स्वासनाध:स्थछे पादाघःस्थले भूतढेउशुनरी | 
कटादो पुस्तकन्यासादस्तमेति चिदेशुभान्‌ ॥ ४० ॥ 


अथै--आगमोंको अपने बैठनेके आसनके नीचे, पैरके नीचे, 
अशाचे भूमिपर, चटाई आदिपर रखनेसे उनका अविनय द्वोता है । 
ठच्त अविनयीका ज्ञानसूर्य अस्त द्वोता है ॥ ४० ॥ 
हसंति मृढाः परिहासयंति | 
प्रज्ञा न चाज्ञा: स्रकृतों नुयोगः ॥ 
ब्र॒वंति नाग्रे च वृथा स्वदृष्टि - 
ज्ञानावृति ते स्वयपाप्नुवंति ॥ ४१ ॥ 
अर्थ --अज्ञानी जीव अपनी कृतिका फल आगे क्‍या होगा इन 
बातोंको विचार नहीं करत & । कोई अपने दाथसे गछती होनेपर भी 
दम बुद्धिमान दी दें, अज्ञ नहां दें, युक्तिशाल्राधिरोधि परमागमकी 
प्रशंसा नद्दीं करते हें, अपितु अनेक प्रकारका कल्पना कर उप्तकी 
इसी उडाते हैं | दूसरोंके द्वारा उस परमागमकी इसी कराते हें, थे 
ज्ञानावरणकमके द्वारा बद्ध द्वोते हें ॥ ४१ ॥ 
साधुजनोंकी परोक्षमें निंदा न करें 
ये शंसंति नमंति साध्विव पुरो भक्‍त्या भवेयनेदाः । 
पश्माज्जैनजनास्त्रिरत्नसहितान्कुवेत्यपारुंभनम ॥ 
शुन्पग्रापनिविष्टकाप्ठनिगलप्रक्षितपादों यथा । 
शंसन्‍नय सुबस्मन्करशिरो देंन्य ब्॒वन्‍्भृढधीः ॥ ४२ ॥ 
अंर्थ--जो व्याक्ती सामने प्ताधुजनोंको देखकर प्रशंघा करता 


दारुअदानवियार २३०५७ 
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है, . नमस्कार करता हे; एवं पीछेसे उन रत्नश्नयधारियोंकी निंदा करता 
है, वह अह्लानी जीव है । उप्तकी दीनता, भक्ति आदि ठीक उद्सी 
प्रकारकी हे जेसे कोई सूने प्राममें बंधनकाष्टमें किसीके पेरकों फसाने 
प्र रास्ते चलनेबालोंकों देखकर वह दौनताकों धारण करता है, स्तुति 
करता है, प्रशंसा करता दे, दाथ जोडता है, आदि अनेक मायाचार 
पूर्ण क्रिया करता दे। इसी प्रकार साधुबोंकी प्रशांसा सामने कर पीछेसे 
निंदा करनेवाले की दशा हे ॥ ४२ ॥ 
गुरुके प्रति क्रीौधका निषेध 
सद्दृष्टि विदु्ध दयालुममर्क चारित्रवं्त गुरु । 
ये कुप्पेति शपंति चेतसि सदा प्रद्रेषमाकुबेते ॥ 
तेषां सर्वेधनं हरंति यदघं सज्ज्ञानमाहंति तद- 
प्रस्तेड तमसा यथा जगदिदं तद्वत्सचित्तो भवेत्‌ ॥४३॥ 
: अथै-- जो सम्यग्दष्टि, विद्वान, दयाढु, निर्मल, व 'चाजिधाते 
अपने ग़रुरुबोंके प्रति क्राधित होते हैं, उनको गाली देते हैं, एवं चित्तर्म 
सदा द्वेष करते हें, उनके सबने धनको चोर आदि अपद्ररण करते हैं, 
एबं उसके शज्ञानको पापचोर नष्ट करता हे । जिस प्रकार सूर्यके राहु- 
ग्रस्त होनेपर यद्द लोक अधकारसे आदृत द्वोता है, उच्ची प्रकार उसके 
चित्तकी दशा होती है, अथात जअज्ञानांधकारसे आइ्वत होता है ॥ ० श॥ 
. अन्यनिदाफल 
ज्ञान .पुण्यमयं श्रियं शुभाषियं तेनोउमिमानं छुणं । 
बंधुत्व श्पन निहंति सुगति स्नेह चरित्र ह्मम्र ॥ 
” - कुयानक्षीचगर्ति परिग्रहरुजां दैन्‍्यं विषाद सत्ता । 
.... मृत्यु बंधनवेरतादनानिहेकद्वित्िबंधादिकं ॥ ४४ ॥ 
' अथ--दूसरोको एवं साधुवोको गाली देनेसे ज्ञान ब पुण्यका नाश ह्वोता 
है, पुण्यक्षारक परिणामोंकों नाश करता है । संपत्ति, झुभबुद्धि, तेज, 
डै८ 








अभिमान, दानादिक गुण, बंधुत्व थादि नष्ट होते हैं । भ्रेम - नहीं 
रहता है, चारित्र व सम्यक्त्वका नाश होता. है, उत्तमगति भी उसे 
नहीं हो सकती दें। एवं उसके व्यवहारसे नरकादि नीचनेतिका 
बंध होता दे | परिप्रह्द व रोगकी द्धि होती है, दीनता बढ़ती है, 
सज्जनोंके हृदयमें विषाद बढता है, कदाचित्‌ मृत्यु ही इसकी होती दे। 
बंधन ( काराग्रद् ) बेर, ताडन अदियोंसे एक दो या तीन दुःख प्राप्त 
होते ६ । इसलिए विषेकीकाी उचित है कि वह दूसरोंकी निंदामन 
करें ओर गाली न देषे ॥ ४४ ॥ 


मूखोंका शाप कुछ नहीं करसकता है. 
मूखोणां श्पने शांत मौनिन न च बाधते । 
शपंते बाधते सत्य रावणोत्त्तिप्तचऋषत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथे---मूर्ख मनुष्य यदि किसी शांत व मोनीकों गाछी देबें तो 
यह गाली उस मोनीकों कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती है, उल्टा 
उस गाली देनेवालेकी ही उससे द्वानि होती हे । जिस प्रकार राबणके 
द्वारा छोडा हुआ चक्र उस्तीके मरणके लिए कारण हुआ, उसी प्रकार 
वह गाली उसी व्याक्तेक लिए बाधक दे ॥ ४५ ॥। | 
गाली देनेवालोंके लिये प्रायाश्वित्त नहीं है. 


प्रायशित्त न श्पतां शप्तानां नापहानितः । 
शोधन सववेथा देय॑ भोत्णां योगमेदतः ॥ ४६॥ 
अथे--गाली देनेबालोंके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, क्‍यों कि 
गाली देनेवालोंके पापकी नियृत्ति नहीं होती है। तथापि उनके 
आत्माोकों शोधन करमेके लिए गाढी छुननेवालेंके . योगके मेदको 
झक्यमें रतकर भ्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६९ ॥ ह 


शाहरुूत  इनावथलार २३९९ 





नहष्टाप्रेः शबछाहार इृफ्त्या तीत्रा गदा यथा | 
शार्भू बिना दानपूजास्तस्य येन छताः क्षया:॥ ४७॥ 
अथ--उदराप्रिके नष्ट होनेपर गरिष्ठ आद्वारके सेवन करनेसे 
तीनरोगकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन बचन व कायकी 
झुद्धिके बिना दानपूजा करना ब्यर्थ है,उससे अनेक अनथथ द्वोते दें॥४७॥ 
शाआादिके प्रति उदासीन न होवें. 

चक्रे भाग्यछयं स्वियां तुगननि देवेडपि धर्म गुरो। 

दोगत्यं दरिणा्नेषु विछ॒यं छामस्य सृरूस्य व || 

भाखे आाख्िणे पुस्तकें5पि पठति व्याख्यातरि भोतरि । 

ग्रेश्चानाशमिहेव तस्य यदुदासीन करोतीति यः ॥ ४८ ॥ 


अर्थ--यदि राजाने अपने सेनाचक्रके संरक्षणमें उदासीनता की 
तो उसका भाग्य नष्ट होता दे, अपनी सख्रीमें मनुष्यने उपेक्षा की तो 
पुत्रोत्पत्ति नहीं दो सकती, देव, धम व गुरुषोंके प्रति अनादर किया 
तो दु्गेतिकी प्राप्ति दोती है | घनके कमानेमें आलस्य किया तो छाम 
'ब मुदछ दोनोंका नाश होता है, इसी प्रकार शासत्र, शात्री, पुस्तक, 
पढ़नेवाछे, व्याख्यान करनेवाले, श्रोताके प्रति उदाश्लीनता धारण करें 
तो इस छोकमें दी उसका ज्ञान नष्ट होता है ॥ ०८ ॥ 


शधासखपठननिषिद्धस्थान 
सूतकोच्छिष्टविण्मृत्र नीचसंवेहिते स्थरे। 
भाखाणि पठतां नित्य पंदबुद्धिः प्रजायते ॥ ४९ ॥ 
अर्थ --जन्ममग्ण सूतकीसे व उब्छिष्ठले स्पृष्ट स्थानमें, मलमूत्रसे 
युक्तत्थानमें एवं चांदाछादि नौच कुलोसन्नोंसे युक्तस्थानमें जो शात्र 
बांचता दे वह मंदबुद्धि होता है ॥ ४९॥ 


दे०० दानकालन- 
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मूखेलोग विज्ञानोंका अनाद्र करते हैं. 
छोकोपकतन कृषिकान पोषयंति यथा ठ॒पाः |, 
छोकोपकर्तृविवुधान्न्यक्कुबेति तथा जडा:;; ॥ ५० ॥ 


थ--लोककों उपकारकरनेवाले किसानोंको जिसप्रकार राजाछोग 
पोषण करते हें उसी प्रकार मूखंडोंग छोकोपकार करनेवाके बिंद्ा- 
नोंका अपमान करते हैं ॥ ५० ॥ 





शास्त्रः#+रंूऋरऋ अमभिप्रायका घात न करें 
भाखोपदेष्ट राक्ृतघातनादातितानवान्‌ । | 
ओतणां अश्रुतशास्राणां पक्कबुद्धिश्व नश्यति ॥ ५१ ॥ 
थे---शाख्रोपदेश देनेवालोंके अमिप्रायको घात करनेसे उनको 
अत्यधिक दुःख द्वोकर श्रोता व अनेकवार शासत्र सुनकर जो बुद्धिमान्‌ 
हुए दें उनकी पकबुद्धि भी नष्ट होती है ॥ ५१ ॥ 


 डपदेशकॉके प्रति उदासीन नहीं दोयें. 


यावधावदुदा सीन झुपदेष्टारे ऋुवेते । 
तावत्तावद्रिप्रकृ्टं निर्गेच्छलि सरस्वती ॥ ५२॥ 


अर्थ--यद्द मनुष्य शाखके उपदेशको देनेबाले उपदेशकोंके प्रति 
जितना २ उदाप्तीन होता जाता हे, उतना दी उससे सरस्वती दूर 
चक्की जाती है ॥ ५२ ॥ 
उदार्सानलक्षण 
विध्नात॒ट्रसातिधी श्रंशरुग्विदेषणवेक छम्‌ । 
दुर्भधाइत्वमित्यट्बाधोदासीनछक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ ... 


अथ--(१) शाल्र घुननेमे अंतराय उत्पन्न होना, (२) निरंतराय 
होनेपर भी शास्र छुननेकी इच्छा न ह्वोना, (३) निरंतराय व झुन 


शास्टादामवियार ० है 
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नेकी इच्छा होनेपर भी श्रुतविषयका स्मरणाभाव व बुद्धिका अंश 
होना, (9७) निरंतराय; इच्छा, बुद्धि, स्मृति आदिके होनेपर भी रोगयुक्त 
इरीरके होना, (५) निरंतराय, इच्छा, बुद्धि, स्मृति व आरोग्यके होनेपर 
भी गुरुशिष्पोमें आपस्तमें देष होना, (६) निरंतराय, इच्छा, बुद्ठि, स्मृति 
आरोग्य ब गुरुशिष्योमें प्रेम द्वोनेपर भी. गुरु शिष्योमें मनोविकलताका 
होना, (७) उपर्युक्त सभी बातोंके होनेपर भी दुर्बुद्वि उत्पन्न होना, 
(८) कदाचित्‌ उपर्युक्त बातोंके साथ झुबुद्धि रही तो भी जडता 
अथोत मंदबुद्धि द्वोना, ये आठ बातें उदासीनताके दक्षण हैं । ये 
'शाठ बातें संसारमें सम्यर्दृष्टि व विद्वानोंक प्रति की गई डदासीनतासे 
'मनुष्यको प्राप्त द्ोती हें ॥ ५३ ॥ द 
विद्वानोंके अनाद्रले दहोनेवाली दस बातें 


सद्वाचि कछुध्दतेताक्ता लुववत्तिनिद्रातंद्राज॑भ्ण विस्मृतिश्र 
पाठाक्षाक्ते: खतास्पष्टवाक्स्यु रक्षानोगद्ध्तजाता विकारशः ॥५४॥ 
अथे--सम्यग्मार्कके उपदेश देनेवालोंके प्रति क्रोषित होना, 
 धूतंता, इंद्रियोंक आधीन होना, शात्रश्रवणके समय निद्रा आना, 
आलत्य आना, जमाई आना, विस्मरण होना, कितनी ही बार पाठ 
'करनेपर भी पाठ न दोना, मूखेता, तोतली बोली, ये दस बातें 
बिद्वानंके अनादरसे द्वोती हैं, या यों कट्ठिये ये दस बातें # अज्ञान 
भूतसे उत्पन्न विकार हैं ॥ ५४ ॥ 
अल्पवतनका निषेध 
सुतानाध्रुपदेष्ठणां दत्वाल्प तेबहृद्यमान्‌ । 
ये कारयान्त तेषांध ब्वानपुस्तादिनाशनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


# भूतास्प्यज्ञति बलिदानगुणेन मत्ये । 
प्याज्याः खुमंजिजनरक्षणवक्षमंत्रः ॥ 
जाइशप्रह्या न बलिदानगुणेन मत्ये। 
त्याज्या न दिव्यमुनिवृत्तगुरुतिरले 
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अश्षे---जो सजन अपने पुत्रोंको पढानेवाले विद्वानोंको अल्प देत॑- 
नको देकर उनसे बहुतसे उद्योग कराते हैं, उनके ब उनके पुन्रोंक्रे 
बाल, पुस्तक भादिका नाश दोता है । यदि शादसे दन्यनाश भी 
होता दे ऐसा समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
पुस्तकादि न्‍न्यासाप्रणनिषेचथ 


न्वस्ते दत्त पतित विस्तृतमिष्ठ पुस्तकादि बंबित्वा। 
यो नास्ति बदति तस्य ज्ञानावरणं च दशेनावरणम्‌ ॥५६९॥ 
 अरथे--जो सज्जन अपने पास दूसरोंकी रक्‍्खी हुई, दी हुई, पडो हई, 
भूलकर रही हुई पुस्तकादिज्ञाननाधनकों ठगकर * हमारे पांस नहीं है, 
ऐसा कट्दता है उसे ज्ञानावरण व दर्शनावरणकर्मका बंध होता है ॥५६॥ 
इससे शानद्शेनावरणकर्मका बंध दोता दे । 


हानविषयस्सवों ज्ञानावरण पटस्थदीप इ३ । 
दक्षयावृणाति सर्दी दग्विषयों रविभिवाइणोत्यब्दः ॥५७॥ 


अर्थ--ज्ञानके संबंधमें जो मनुष्य दोष करता दे उससे पलारछा- 
दित दीपकके समान ज्ञानावरणके द्वारा उसका ज्ञान आवृत होता है। 
इसीप्रकार दर्शनके संबंध जो दोष करता है उससे दर्शनावरणसे 
उक्षकी दशनशक्ति आदत द्वोती दे जिसप्रकार मेघले सूर्यबिब आदत 
होता है ॥ ५७ ॥ 





अप 

सह्ग्बचनसंदभे थो निराकुब्ते यदा। 

 धदा कुदृष्टिस्तस्यापि दृष्टिह्लोनाइविभेवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अशथे--सम्यग्टष्टियोंके दितकारी बचनोंको जो निराकरण करता 


है वही मिथ्यादृष्टि है, उसे भी शानावरण व दर्शनावरणकर्मका बंध 
होता है ॥ ५८ ॥ 


दाल उपर दै० हे 
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जाखों पठतो न॒ च संति ते चेत्सम्यग्दिशतो न च सेति तेउत्र । 
अध्यापयंतो न च संति तेउज्चास्तत्त च तान संति विनाशयंतः॥५९।॥| 
'आथे--इस पंचमकालमें पहिले शालको पढनेवाले दी नहीं हैं | 

फ्डनेवाके कदाचित्‌ मिले तो उन शा्तरोंके गृढरहस्यको अच्छी तरह 
समझानेवाले नहीं दें | वे भा मिले तो उन पढनेवाले व प्रबचन करने- 
वालेंकोी रक्षा कर उनसे पढवानेषाले नह है | कदाचित इन सबकी 
फ्राहि द्ोजाय तो उस शाख्रकों, शास्र पठनेवाले, उपदेश देनेवाले व 
उनको रक्षण करनेवाले सज्जनोंको कष्ट देकर नाश करनेवाले भूढजन 
बहुत हैं ॥ ५९॥ 

यावद्यत्र सुबकब॒द्धिरकछया तावच्च तस्याश्ये | 

किंचिच्छुद्धमतिस्सुट क्सुचारित ज्ञान थे भाव; शुभः ॥ 

भक्तिवेत्सलता विचारविनयः पुण्य चर पर्मक्रिया । 

नासीभोऊहवतीह सर्वबभफल्ूं दोषाय पार्शे यथा ॥६०॥। 

अथै---जबतक इस मनुणष्यके हृदयसे मायाचार-पूर्ण बुद्धि नष्ट नहीं 
होती अर्थात्‌ निव्योज धर्मतवनकी भावना नहीं आती है तबतक 
उसके भ्लित्तमें शुद्ध नि्मलबुद्धि, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्रि, सम्यर्ज्ञान, 
शुभभाव, भक्ति, वात्सल्य, विनय, पुण्य और धमर्मक्रिया आदि कोई 
भी उत्पन्न नहीं होती दे, होनेपर भी व्यर्थ हें | पा्यमुनिके समान # 
बऋपरिणामसे की हुई उसकी सब क्रियायें व्यर्थ व निष्फक हैं ॥६०॥ 
दुरायारी बिद्वानोंको कष्ट देते हैं. 
के मृदा: कतिविज्ज दा गतघना दुष्टामया दुःखिनो । 
भआग्यात्या; सुखिनः प्रमत्तमनसः कार्मेच्छवों गर्षिता: || 








# जाराचिसमावेच्छिन्नालातवद्चरय जचेतसि ! 


शाश्यती धकदुडेस्तन्मिथ्वाप्य शस्बमुच्यते ॥ 


दैरूके 'कानसाखन- 
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दुशदेताः शमनोक्तयः कुमतयों निध्ाकियाः सक्लुधः । 
. भन्ञास्संति न संति वात्र कुद्शस्तान्मारयंति घुबम्‌ ॥५१॥- 
. अथे--४ंसारमें कोई मूर्ख होते हें, कोई अज्ञानी, कोई दरिद्दी, 
कोई असाध्य रोगसे पीढित, कोई दुःखी, कोई भाग्यवान, कोई घझुखी, 
कोई प्रमादी, कोई कामी, कोई अइंकारी, कोई दुराचारी, कोई शांत 
बोलनेवाले, कोई दुर्लुंद्षि, कोई निश्चक्रिया करनेवाले और कोई क्रोधी 
होते हैं । परंतु सन्‍्मार्गका उपदेश देनेवाले विद्व न्‌ होते हैँ या नहीं 
यह नहों कह सकते हें, अर्थात्‌ प्रशस्शमोक्षमार्गके उपदेश देनेवाके 
विद्वान बहुत कम द्वोते हें | यदि कोई द्वो तो मिथ्यादष्टि अविवेकी 
उनको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं ॥ ६१ ॥ 
जिनागमकी रक्षा करो. 
. दायादचोरकुसुतस्रीनछकृमिधूलितेलद्शनाथै! । 
स्पाज्जिनशास्रविनाशस्तेम्यस्तद्रप्त॒ स्वेयत्नेन ॥६२॥ 
अथै--दायाद, चोर, कुपुत्र, दुराचारिणी न्री, जछ, कौडे, धूछ, 
तेछ, भप्नि आदिसे जिनागमका नाश द्वोता दै। इसालिए दे भव्यात्मन्‌ ! 
इनसे जिनागर्मोका रक्षा कर, जिससे इस छोकमें सम्यर्शानका 
सघाधन बना रहे ॥ ६२ ॥ 
द पतं समस्ते ऋषिमियंदाहतेः 
प्रभासर पावनदानशासनम्‌ । 
परदे सतां पुण्यधनं समजितुं क्‍ 
धनानि दान्पुनये विंचार्य तत्‌ ॥ ६३ ॥। 
अर्थ-- समस्त आईत ऋषियोंके शासनके अनुसार यद्व दानशासन 
प्रतिपादित दे । इसलिए पुण्यधनको कमाने की इच्छा रखनेवाले दानी 
श्रावक उत्तम पात्रोंकों देखकर उनके संयमोपयोगी घनादिकद्॒न्योंको 
विचार कर दान देवें ॥ .६३ ॥ 


... इति झाखदानविधानम - 


भरंबंल्लणावलान: ०५ 
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भावलक्षणविधानम्‌ 


राजाकेसमान पुण्यपरिकरोंको मिलाना चाहिये | 


यत्कर्माजितप्तुश्धयेन सप्तुदा सत्सावधान सदा । 
ह भाव च तपुथम तदांचत देश सहाय च तम्‌ ॥ 
सन्मित्र च तमीखर च तमृ्षि तान्सेवकांस्तत्कुछं । 
ते ग्रंथ च नियोज्य तच कुरुते3रिष्ट च भूपालबत्‌ ॥१॥ 
अर्थ--जो मनुष्य यह्वांपर पुण्यक्रियावोंकों करता है उसको बहुत 
आनंद व सावधान होकर उन क्रियाबोंको करनी चाहिए । उन 
क्रियाबोंके योग्य भाव, उद्योग, उचितदेश, योग्य सद्दायता, अनुकूल 
मित्र, दितेषी स्वामी, निस्‍पृद्युरु, अनुकूलसेवक और तदनुकूल परिप्रद 
आदि को योग्यरूप स्रे मिछाकर पुण्यकायोंको करना 'चाद्विए। तमी 
उप्तर्मं सफछता मिलती हे जेसा कि योग्य राजा राज्यकायेम सववर्परि- 
करोंको मिलाया करता दे ॥ १ ॥ 
दुष्ठों के दृदयमभ जिनमुनि आदिके प्रांति द्याभाव नद्दीं रद्दता ! 
जैनः पूलग्रुणाकरो विशुणिनों दुष्टाः करके षिणों5- 
प्यानंतादिकपायिणः सश्मपना बंधुदयाघातिनः 
दाक्षिण्य दयया ग्रुणन च विना ये यत्र यत्रासते । 
ससस्‍नेहं सहवासबर्तनसहाछापान्सदा तैस्त्यणेत्‌ ॥ २ ॥ 
अंथं--लोकमें ऐसे कितने दी छोग &ं जिनके हृदय में जिनमुनि 
व विद्वानोंके प्रति कोई दाधक्षिण्प नद्ों हे अर्थात उन की कोई 
परवाह ही उनको नई रहती दे | इसी प्रकार उनके हृदय में 
कोई भी प्राणियोंके प्रति दयाभाव नहीं रहता है । इसलिए 
उनके हृत्यमें विनयादिक गुण नहीं हुआ करते हें | बे दूसरोंको रूदा 


दोष लगाते रहते हैं, सम्जनोंके साथ कुतक॑ करते हैं। अनंतानुबंधि 
३९ 
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आदि कषायोंसे युक्त र्धते हैं, साधुजनोंको गांली देते हैं, और अपने 
धर्माबांधवोंकों कष्ट देते ढें | ऐसे दुष्ट जहां रददते हैं उनका सदवास 
पवित्र गुणोंकों घारण करनेवाले जिनभक्त कभी न करें ॥ २ ॥ 
जीवानां भाषभेदाः स्यपुः स्वादुबद्य कपायवत्‌ । 
तिक्तवत्कट॒वत्केचित्केचित्कडुबदम्छबत्‌ ॥ ३ ॥ 
रसानापिह सर्वेषामेको द्वो वा यथा त्रयः । 
घत्वार इव पंचेव पड़सा इब भूतछे॥ ४ ॥ 
अथ--जीबोंके परिणाम अनेक प्रकारके दोते हें । जिस प्रकार 
रसेंके भेद स्वादु, कषाय, तीखा, कठु, लवण, अम्लके रूपमें होते हैं 
उच्ी प्रकार जीवके परिणामोंमें भी अनेक प्रकार के विकल्प होते 
हैै॥ ३-४५ ॥ 
यथा स्निग्धो यथा रुक्षों यथा श्ीतों यथोष्णक। । 
गुरुपलघुवत्फेचिन्मदुबत्खरवत्सदा ॥ ५॥ 
अर्थ--किसीका परिणाम स्निग्ध रहता दे, किसीका रूक्ष रहता 
है, किसीका शीत तो किसीका उष्ण, ओर किसीका गुरु तो किसीका 
लघु रहता दे | ओर किसतौका मृदु परिणाम रहता दे और किसीका 
कर्कश परिणाम रहता दे अर्थात्‌ आठ प्रकारके स्पशंके प्मान जीवोंके 
परिणाम भी होते हें ॥ ५ ॥ 


सेव्ये बारूयुवास्पमध्यफलमेवार्चोचित कार्क्ट । 
वृद्ध चेठहिरध विक्षिपति यत्तद्वच्च केचिज्जनाः ॥ 
सेव्यं ध्ृद्धभिवाय संस्क्रतिवशात्केचिच्च कृष्मांडिकं। . 
बाछ्ं यद्विषवद्दीत मिषजः सेव्य न सेस्कारतः ॥ ६ ॥. 
अथे--ककर्डा बिछकुठ कोमछ, थोडा कठोर तथा कोमलठकठोर 
ऐसी अवस्थाओमें भी सेन्य है। परंतु जब वढ् पूणे कठोर होती है तब 
डसे कोई भी मनुष्य नदी, खाता ६ । उठी तरद कितनेक मनुष्य, बाल, 
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तद़ण व मध्य अवस्थामें सेवा योग्य होते हैं | जब वे दृद्ध द्वोते हैं तब 
वे सेवाके लिए अयोग्य. हो जाते हें | अर्थात्‌ उन के परिणाम निर्मछ 
नहीं होते हैं | छोमादिकसे दूषित होते दें इसलिए थे आदर योग्य 
नहीं रहते हैं | कुष्मांड फल जब पूर्ण पक द्वो जाता है तब उस को 
 संस्कत करके अपात शक्‍्करको चासनों वगरद मिठाकर उसका संवन 
करते हैं .। परंतु जब वह बिलकुछ कोमछ रहता दे तब उसको संस्कार 
करके भी खाना योग्य नद्ी है | क्‍यों कि वद्द बाल्यावस्था में विषतुल्य 
है ऐसा वेध कहते हैं॥ ६॥ 
जीवा: केचिदिवाथ चिभेटफरूं सेव्ये न संस्कारतः । 
सेव्य केवलम्ेब सेव्यमाखिरं स्यादवृद्धमन्तेडमृतम | 
: कैचित्‌ पूज्यसुसेब्यमेब फलमप्यूवारब सबंदा । 
 दोषाणां सरुणां न पथ्यमिह तद्ेषम्यभाजां सदा ॥ ७ ॥ 
अरथै>कितनेक जीव कचरियाके समान सेवर्नाय ही ढ्ोते हैं । 
उनके ऊपर संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती हे | थर्थाव्‌ 
उनके परिणामोंमें निर्मंठता संस्कारके बिना ही रहती हे । कचारिया 
जब पक जाती हे तब अमृतके समान मीठी होती दे । उसी तरह 
कितनेक जीवोंके परिणाम अमृतके समान पूणण पापरहित तथा द्वित- 
कारक ह्वोते हैं | फट नाम का फल [ ककडी विशेष ] नीरोग आदमी 
को द्वितकर द्ोता दे । परंतु रोगाको वद पथ्य नदीं दे । उसी तरह 
कितनेक जीव सदोष छोगोंसे सेवनीय नहीं द्वोते हें । यदि थे उनकी 
सेवा सदवास करेंगे तो उनका अध्वित होगा ॥ ७॥ 
मृझे च फायः कुसुभ फल च चते च जम्ब्बाः पारिणामका्े । 
रक्त छुकृष्णं सरसे फले च सुस्वादु्िष्ठ भवभेदि झोतस ॥८॥ 
अथे:- जबृवृक्षका मूल, काय, पुष्प; फल ये सबके सब श्वेत 
हैं, परंतु वह पकते ममय लछाछ होकर फिर काछा होता दे। परंतु 


३०८ बानछा लन 
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खात समय श्रादिष्ट व मीठा छगता दे | व परिणाम शीत है । इस 
प्रकारके परिणामकों धारण करनेवाले कोई जांव होते हें | ८ # 
सेवासमये सरसे बदन विरसं करोति वस्त्वाखकम । 
सरस िरसं बकत्र रुणद्धि कंठं पूरोपमृत्र च | ९ ॥ 
अर्थ:---उस फढको सेवन करते समय सरस मालुम होता है, 
परंतु मुखको बिरक्ष करता है | एवं समस्त अन्य सरस पदार्थके खाने 
पर भी उसे विरप्त कर देता है | मुखको विरत्त करता है | कंठ व 
मलमूत्रको रोकता है ॥ ९ ॥ द 
केचित्कंका यथा जंतुघातका प्रि्रमेदकाः | 
केचित्कंका इवामान्ति केशदोषापहारिणः ॥ १० ॥ 
अथेः-कोई कंघ जिस प्रकार शिरपर रद्द हए जू थादि प्राणि- 
योंका नाश करते हैं, इस प्रकार कोई २ मिश्रोंकों भेद करनेब|ढे होते 
हैं । कोई कंघे जिस प्रकार केश के दोषोको दूर करते हैँ, उसी प्रकार 
रोई २ मनुष्योंका परिणाम रहता दे ॥ १० ॥ 


भवकुण्जन्तुह्ा कथरित्सस्नेह सति कंकवत्‌ । 
निस्नहअप च जन प्नस्तास्मश्वा भप्रुखः सदा ॥ ११ ॥ 
अ्थे --कोई कंघा जिस प्रकार शिरपर तेलके रहनपर जू आदि 
को भेद करनेवाछा व उसे नाश करनेवाला ह्वोता है । उसी प्रकार कोई 
२ अत्यधिक स्नेद्द रहनेपर भी वहां भेदभाव उत्पन्न करते हैं व उन 
को द्वानि पहुंचांत हैं | कोई कंघा तेल न रहने पर मी जंतुका गाश 
करता है । इसी प्रकार कोई प्रेम न रहनेपर भी दूसरोंकी हानि €ी 
करते हैं । इस प्रकार इन छोगोंसे हमेशा दूर रहना चाहिए ॥ ११ ॥ 
आदत्े दाषिणां दोषान्‌ निर्दोषा विमुर्खाभवेत्‌ । 
सदाषो रक्त पिबति निर्दोष नेब रक्तपा! ॥ १२ ॥ 
अर्थ--इमेशा दोषी &ी दोषियोंके दोषका ग्रहण करता दे | 


भावलक्षणविधानम्‌ हे० यू 
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निर्दाधी दोषफो प्रहण करने के किए प्रयत्न नहीं करता है । दोषी 
जकोक ही दुष्ट रक्त को पाते हैं | निर्दोधी कभी नहीं पीते ॥ १२॥ 
नच्कास्यथिदशननादस् पिबन्वेत्ति न छुवकछुरः । 
केचिदत न जानन्ति पुरोषपि बहुवेदनास ॥ १३ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डलीकों खाते हुए अपने दांत. 
व मुखसे निकलनेवाले रक्त को पीते हुए भी ठसे नहीं जानता है, 
उच्ी प्रकार कितने ही सज्जन अपने सामने अनेक प्रकार के दुःख 
होने पर भी उसे नहीं जानते हें ॥ १३ ॥ द 
गेह यत्र गते शुनीह मलुनैर्धाते मषत्यदसुत । 
नामुंचत्स शहप्रवेशममपि ते दण्टाहति नात्यजेत | 
ते चिन्वन्त्यधभेव सो5प्यधफरू झ्ुड्ड यथा विष्ठपे । 
अञ्जानास्सक्ा भवन्ति दुरित यज्नाशयन्त्येहिकम्‌ ॥१४॥ 
अर्य--कोई कुत्ते अपरिचित मनुष्यके घरमें घुस जाते दें तब 
उस घरका मालिक उनको पीटता दै। उम् समय वे कुत्ते भोंकने 
खगते हैं | परगदमें घुतनेका स्रभाव कोई कुत्ते नहीं छोडते हैं। अतः 
वे हमेशा दंडेसे पीटे जाते हें | पीटनेबाठा आदमी तथा कुत्ते दोनों ही 
अपने अपने कार्यसे पापसंचय ही करते हें । उसी तरह कोई जीव 
प्राणियोंकों दुःख देते हें | प्राणी अपने पूर्व कृतकर्मका फल भोगते हैं 
तथा दुःख देनेवाले भी अपने हृदपरलोक को बिगाड़कर पाप संचय 
करते हैं । इस प्रकार विचार कर जीत्रोंकी दुःखित करना योग्य 
नहीं दे, ऐसा मनमें विचार करना चाहिये ॥ १४७ ॥ 
मा कुरु शुच कृतश्षप्राणिष्यहमघम इति बुधा झबेत । 
भवतो5पि निकुछतर हृष्ट्वा शवाने कृतश्ननामानम्र ॥१५।| 
अरथ---दहे जीव ! में कृतज्ञप्राणियों में अधम हूं। इस प्रकार 
की चिंता मत करो | तुमसे भी अधिक निकृष्ट कृतज्ञ कुत्ते को देख 
कर अपने मन में समाधान कर ढेना चाहिए ॥१५॥ 


शै१७ ... दानकश्ासनर्त 
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. आाानों जानन्त दुर्गंध ज्ानिन क्ष्मागर्त झबस्‌। 
. न निषान तथा नीचा दोषान्‌ पश्यन्ति नो शुणान्‌ ॥१९॥। 
अर्थ--कुत्ता अपने ज्ञाननल् से भूमिके ओंदर रकखे हुए शब के 
दुगैध को जान सकता है | परंतु भूमि में कोई निधि हो तो उसे 
नहीं जान सकता दे | इसी प्रकार नीचमनुष्य दोषको ही प्रहण कर 
सकते हैं । गुण को प्रहण नहीं कर सकत ॥ १६ ॥ 
अबन्त्यद्‌न्ति हिंसन्ति विक्रीणन्त्यामिषाक्षिनाम्‌। 
जावाछा इव बस्तादीन बतेन्ते कतिचिज्जनाः ॥ १७ || 
अर्थ--मेडिये लोग बकरे भादि को पतरक्षण करते हैं, खाते हैं 
मारते दें एवं मांसमक्षकों को बेचते भी हैं | इस प्रकार के परिणाम 
के भी कोई दुष्ट रहते हें ॥ १७॥ क्‍ 
स्वकीयधभांनुयुणास्त एव पुण्येडविके5तिप्रतिकूछ॒दृत्ताः । 
किं।विश्ष जानन्ति हिताहितं सं मत्तास्तु मीना इव केचिंदत ॥ १८॥ 
:. .. अर्थ-कोई कोई पुरुष पूत्रजन्मके धर्माचरणसे अधिक पुण्यशाली 
हो जाते हें। परंतु थे प्रतिकूल आचरण करते दें। जलूम सुखसे बिद्वरने 
बल मत्व्य जेसे मच द्वोकर अपना द्वितादित नहीं जानते हुए. मरणबश 
होते दें उसी तरद्द वे पुरुष भी अपना द्विताहित नहीं जानते हैं ॥ 
.: अन्योअ्न्यरंपनविध्ृष्टिविरोधवृत्ता 
नित्यव्यथाः सततलूनपुनर्भवाश्र । 
विण्पृश्रकम्बकसशकरकी पछु- 
चमानुरक्तचरणा इन केचिदत्र ॥ (९॥ 
अरथ--जैसे कोई पुरुष आपतप्तमें पाबोंस छडते ६. तब उनके 
पांव न्यथित होते हें | उनके नखोंमें दर्द होने छगता दे । तथा निनके 
पाबोमें विष्ट, मृत्र, काटे, कीचड वगेरहइसे तकलीफ दो रहो है ऐसे 
मनुष्योंके समान जो जीव आपसमें विरोप करते हैं उनको इढ़ोक में 








ऐपविकार से दुःख . होता हे तथा परलोकमें भी पापोंदय से दुःख ही 
'भोगना पडता है | अतः आपस्में द्वेष ईप्यो बंगरह छोडने  अआहिये 
जिससे उमय छोकमें सुख होता है ॥ १९॥ 


ये स्वस्वानाश्रितास्तेषां मनो5नुगुणवतिनः) । 
._:  अभेदविषयासक्ताः केंचिद्रेश्याजनना इष ॥२०॥ 
».. अरथैः--जिप्त प्रकार वेश्या जो धन देते हूं उनके मनके अनुकूल 
बर्ताव करती ६ एवं अभेदरूपमें विषयासक्त होती हें उसी प्रकार इस 
संसारमें कोई २ सज्जन द्वोते ढैं ॥ २० ॥ 
बधा सृत्युं गता मीनाः पलकेशाशया यथा | 
विवेकरहिताः केचिद्विनह्टा इंपदाशयाः ॥ २१ ॥ 
अरथ--जरासे मांसके टुकडेके लोभते मछलियां अपने प्राणको 
खो लेती 6, इसी प्रकार इस संसारमें कई ।वेवेकराहित ध्ज्जन क्ुद्र 
अपिप्रायके बशोभूत होकर नष्ट होते हे ॥ २१ ॥ 


काहारा भाराभिच्छन्ति किज्चिश्ान्दोऱनसिथितिम्‌ | 
करृतांइसो यथा केचित्कमभारान्वहन्त्यकम ॥२२॥ 
अथे:-कटद्दार लोग केवठ भारको चाहते हैं या भारको जानते 
हैं, कंपकपीम [ झूठे ] रहे हुए कोई पदार्थकी अपेक्षा व परिक्ञान 
ड्नको नह है । इसी प्रकार इस संसारमे कई सज्जन क्षर्मार्जन करते 
हुए कर्ममारकों ही वहन करते ४ ॥ २२॥ ..... 
विश्नन्वहन्यबर्ट नक्ते यान्ति लांभनका यथा | 
 अण्पकाछे5तिविम्रखाः पापे केचित्सुखच्छव३ ॥२ ३॥ 
,- अर्थ--जमीन खोदने वाले मनुष्य दिनमें गह्ा खोदते हुए नाँयि 
“जाते &ं परंतु जब रात हो जाती हे तब ऊपर जाते हैं उसी तरह 
कितनेक पुरुष पुण्य करने के समय में पुण्य कृत्य से बिमुख दोक॑र 


१३ दानक्तारून: 
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याप में तत्पर होते हैं तथा पाप करने में तत्पर होकर उस से सुख 
प्राप्ति की इच्छा करते हें । ऐसे विचारोंसे थे इृ पर लोक में दितकों 
मष्ट कर के दुःख को द्वी भोगते रहते हैं ॥२३॥ 


स्वर्गाभरं नरात्स्वगे क्रमाशिततपःपराः | 
केचिन्मिथ्याहक्षो यान्ति मुहुः शाखामृगा यथा ॥२४॥ 


अर्थ--कोई २ मिथ्यादष्टि तपश्चर्याक फलसे स्वर्गसे नरपर्यायको, 
मनुष्यपंयायले स्वर्गको इस प्रकार ऋमसे वार २ जाते आते रहते हें, 
जिस प्रकार कि बंदर बृक्षोपर एक शाखासे दूसरी शाखापर कूदते 
रहते दें ॥ २४॥ 
घनध्वनिश्चतेरेव निर्विषा:ः शिखिनो यथा ॥ 
नटन्ति निरधघाः केचिद्धमॉत्साहध्वनेसरतथा ॥ २५ ॥ 
अर्थ--मेघकी ध्वनि के सुनते & जिस प्रकार मयूर निर्विष होते 
हैं, उसी प्रकार कोई २ पापरद्वित सज्जन धर्मोत्साह को उत्पन करने 
वाले शब्दको सुनते ही मंदकषायी होते ४८ ॥॥२५॥ 


व्याप्रध्यनिश्वतेरेव पछायन्ते यथा स्हगाः ॥ 
तथा हिंसाशतेरंव परछायन्तेडपर्भीरवः ॥ २६ ॥ 
अर्थं---जिस प्रकार ब्याप्रके शब्दको झुनते ही मृगगण भाग 
जते हैं उत्ती प्रकार दिंसाविषयको सुनते हो पापुभीरु सज्जन भाग 
जाते हैं ॥ २६ ॥ 
दधबानअंद्रोदय हृष्ट्वा भयन्ते वात्यसूयया 
केचिद्धन्यजन दृष्ट्वा परद्विपन्त्यत्वसूयया ॥ २७ ॥ 
अर्थ---चेदमाके उदय द्वोते वी इंपांसे कुत्ते भोकने छूगते हैं, 
बसी प्रकार कोई २ सथ्जन व धर्मात्माओंसे ईर्षासे देष करते रहते 
हैं ॥ २७॥ 
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क्‍ कोई परोपदेशमें पंडित होते हैं 
 परेषां प्रवदन्तो5पि शुभाशुमफर्ू सदा ॥ 
केचित्स्वयं न जानन्ति माणिक्याः पक्षिणो यथा ॥२८॥ 
अर्थ-- दूसरों को झुभाशुभ फलको अपने शकुन से कहते हुए 
भी रत्न व पक्षी स्वयं उस शुभाशुभ को नहीं जानते ६ | ६५ प्रकार 
कोई परोपदेश में पंडित रद्दते हैं ॥ २८ ॥ 
काई बेलके तुल्य होते है 
परखीसंगमासक्ताः परायेभृतविग्रह/$ ॥ 
आतद्हेन्द्रियसुखाः केैचिच्च कृषभा यथा ॥ २९ ॥ 
अर्थ--घंसतार में ऐसे भी कोई मनुष्य हें जो बैठके समान परली- 
संगममें आप्तक्त रद्त €ं, दूसरोंकी सेवामें दी सदा तत्पर रहते हैं, 
अपने देह थ इंदियके सुखमें दी सदा मग्न रदते ढेँ ॥ २० ॥ 
कोई पिंगलके तृल्य मिश्वचनी होते हैं 
मागच्छताथ पुरतो5ध्वान पीडनास्ती- 
त्येषं ब्रवन्त इब पिज्ञलपक्षिणोउ्तर । 
मांसाशिनः सुबचसा परिपूजनीया, 
मांसाशिनोडपि कतिचिच्छुभभाषिणःस्थुः ॥३०॥ 
अथं--पिगरू पक्षी अपने बचनसे कद्दता हैं कि आगे आज 
तुम मत जाबो, मार्ग में पीडा है । मांसमध्वी होने पर भी उसका 
बचन शकुनशास्त्रभें ग्राह्म है । इसीप्रकार इत्त संसार में मांत्रमक्षी 
भी कोई माँठे वचन को बोलनेवाले होते हें | ३० ॥ 
.._ कोई चिक्रोडतुल्य दोते हैं. 
केचित्स्वकुक्षिभ्ृत्यय छोफेष्टानि फलान्यपि । 
पातयन्तः स्त्रपुण्यानि चिक्रोडा इब जन्‍्तवः ॥ ३१ ॥ 
अर्य--चिक्रोंड नामक जो जंतु दे वह अपने उदरपूरण के 








लिए लोगोंको इष्ट ऐसे भी सब फलोंको गिराते रद्दते हें, उसी प्रकार 
इस संसार में कितने द्वी सब्जन पुण्यका नाश करते हैं ॥ ३१ ॥ 
है. कोई सिंहके तुल्य पाप कमा लेंते हैं 
_गजों इतः केप्तरिणात्मनो5घे भवेददन्तीव च जम्बुकाथाः ॥ 
बथा ऋषकः प्रहतस्तद्थानन्य हरन्त्यात्मन एच पापम्र ॥३१२॥ 
अथ--पिद्ष क्रोधसं क्षाथीकों मारता ६6, परंतु उसका मांस 
झगालऊ बारे प्राणी भक्षण करते हैं । सिंह गजवधके पापसे लिप्त 
द्वोता दे । इसीप्रकार कोई पुरुष क्रोधसे किस्ीीको मारता है और 
उस के घनादिक अन्य छोग उठा छेते हें | रण करते &। मारने 
बाढेको केवछ पाप की ही प्राप्ति ढोती दे ॥ ३२ ॥ 
कोई संकेता दिसि प्रणाम करते हें 
सक्लेवादड्गसंस्पृष्थ्या बधिराः शयिता. यथा । 
प्रणपन्ति समज्ञाथ्व नमन्ति कतिचित्तया ॥३३॥ 


अथ-कितने द्वी बद्दर संकत, अंगस्पर्शन आदिसे शयनादि क्रिया 
करते हँँ। उस्ीप्रकार इस संसारमें अनेक व्यक्ति संकेतादिस ही प्रणाम 
बंदना आदि क्रिया करते हें ॥३३॥ 


कोई बिल्लीके तुल्य हिंसातर होते हैं... 
स्थित्वा ध्यायन्ति माजारा इृषाविष्टबिला।न्तिके । 
एकाग्रचिन्तया केचिद्यथा हिंसातुरास्तथा ॥३१॥ 
अर्थ-जैसे बिछी चूद्ेके बिलके बाहर बैठकर ध्यान करती है, 
उसी प्रकार इस संसारमें कोई एकाग्रचिंतासे ध्यान करते हुए दिंसातुर 
रहते हैं ॥ ३० ॥ 
५» कोई द्विलानदी दोते हें 

... माजो रनकुछुशवाला दर्यान्पश्यन्त्यह्निशस्‌ ।, 
यथा हंसानंदिननो व्यनाक्ति सुरुतांहासि ॥३५॥ 
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अथ--मार्जार नकुछादि प्राणी जिस प्रकार रात्रिंदिन एकमेकको 
देखकर वैरविरोधकों धारण करते हैं या रात्रिंदिन हिंसा करनेमें दी 
आनंदित होत हैं, इसी प्रकार इस संसारमें कोई कोई मनुष्य भी द्ठिता 
क्रनेमे ही आनंद मानते हैं ॥ ३५ ॥ क्‍ 
कोई कूर्मके तुल्य भ्रमण करते हैं 


हिंसया दुर्गेतिं गत्वा छब्पा हिंसटसूसराः । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केचित्कूमों इवाम्भसि ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--कोई दिंसाके फठसे दुर्गतिको जाकर वहां भी पुनः प्राणियों 
का बंध कर पुनः दु्गेतिमें परिन्रमण करते हैं । इस प्रकार जडमें 
कछुनेके समान संसारसागरमें बराबर गोते छगाते फिरते हैं ॥३६॥। 
पापी उब्लूके तुल्य धर्मको देखते नहीं 
प्रकाशदेषिण: केचिद्घूका वा खनका इब । 
घममागेप्रकाश से पश्यन्ति दुरितान्धका। ॥ ३७॥ 
अथे---उल्द व घूंस जिश्न प्रकार प्रकाशसे नफरत करते हैं उच्ी 
प्रकार कोई पापीजीव घधर्ममार्गके प्रकाशकों देखना नद्दीं चादते हैं ॥। २७॥ 
कोई चूदेके तुल्य विवेकद्दीन द्ोते हें 
हिताहितं न जानन्‍्तो वृषाः पर्यन्त्हनिंशम । 
सहुणोच्छेदिनों छोके यथा केचिहुणापहाः ॥३८॥ 


अथै--जिप्त प्रकार चूद्दे अपने द्वितादितको नहीं देखते, तथा 
उत्तम तंतुओंसे निर्मित बस्नादिकोंको नष्ट करते हैं | इसी प्रकार 
कोई २ गुणका अपदरण करनेवाले पुरुष सद्रणकों नाश करते हैं एवं 
अपने हिताहतकों नहीं देखते ह&ेँ ॥ ३८ ॥ 
कोई कोवेके तुल्य मर्मभेदी द्वोते दें 
पश्वायज्व्रणान्‌ दृष्ठया खादन्त्यहीव वायसा: । 
चेन्ममाणि सर्वेप| सर्वदोदघाटयन्त्यकुमू- ॥ ३९ ॥ 
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अर्थ--जिस प्रकार कौबे जानवरोंके शरीर पर जखम देंखकर 
उसे खोदने लगते हैं, खाते हैं | उसी प्रकार कोई २ जीव दूध्षरोके 
दुःखकी अवस्थामें भी उनके मर्मस्थलकों भेदते हैं ॥ ३९॥ 
कोई मनुृष्योंका नाश करते हैं. 
. कारयन्ति स्वयं पाप॑ केचिदाभित्य भूपतीन । 
नाशयन्ति ज़नान्‌ राज्य छेका! खगमृगान्यथां ॥ ४० ॥ 
अथ--कोई २ सज्जन राजाके आश्रयसे स्वयं पाप करते हैं, 
एवं दूसरोंसे पाप कराते हैं, जैसे कोई मनुष्य पले हुए चतुर पश्च, 
पक्षाके द्वारा दुसरे पश्चु, पक्षीको पकडते हेँ ॥| ४० ॥ 
कोई दृणके तब्य होते हैं. 
वषोकाले प्रवर्धन्ते ग्रीष्मे नश्यान्ति च स्वयम्‌ । 
वृष्टयत्पश्चतृगानीब केचिज्जीवन्ति सबेया ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--निप्त प्रकार कोई घास बरष्टातमें उत्पन्न होते हें एवं 
गरमीमें नष्ट होते हें, इसी प्रकार कोई २ जीवों की द्वालत हैं । परंतु 
कोई २ बरसातमें उत्पन्न हुए घास सदा द्वी जौते हें । उसी प्रकार 
किन्ददी २ जीबोंका परिणाम होता दे ॥ ४१ ॥ 
सपृष्ठा यथा गा; सकल्ाथ भद्रा- 
स्तुष्टा मनस्येव भवन्ति षुद्धाः | 
सुरा इवामी छलनाः समीक्ष्य 
स्पृष्ववा तथाह्ादितमानसाः स्थुः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अच्छी वृद्ध गाये बैलोंको स्पर्श करने मात्रसे 
मनमे ही संतुष्ट होती ४6, इसी प्रकार कोई २ अच्छी श्षियां भपने पति 
को देखकर व स्पशकर मनमे संतुष्ट होती हैं || ४२ ॥ 
बलास्कारस परख्री गमन करते हैं. 
हठादाऋभमितुं गाश्न धावन्ति वृषभा यथा ॥ 
प्रेसह्चान्पाज्नां केचिदेगोकुबेन्ति मानधाः || ४३ ॥ 
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थेः---जिस प्रकार कोई बैल जबदस्‍्ती गायके छेवन करने के 
लिए जाते हैं, उसी प्रकार कितने ६ी पुरुष परख्ियेंके प्रति जबर्दरती 
व आप्क्तचित्तपते प्रदृत्ति करते हें ॥ ४३ ॥ 
झेत्रे कूटाकृष्ट वृष्ठडनन्वादयो यथवेधन्त । 
बाह्माशुद्धेन तपसा येनान्तरघानि चाशु ब्धेन्ते ॥०४॥ 
अर्थ:--जिस प्रकार उभाड खेत में वर्षाक पडने पर जअनेक 
सस्य विशेष उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बाह्ममें अशाद्वि होनेपर तपश्ष्था 
के करनेसे अतरंग में पाप की इद्धि होती दे ॥ 9४ ॥ 
कोई कैदीके तुस्य भोगकी इच्छा करता है. 
इच्छन्ति भोमान्‌ स्मरणन नित्य 
भोगान्तरायेण तपो भवेश्व । 
व्यायन्ति केचिन्मन्रूना यथास्मिन्‌ 
कारालये शंखलिता हि चौराः॥ ४५ | 
अर्थ--कोई मनुष्य नित्य ही भोगकी इच्छा करते हैं, स्मरण 
करते हें, परंतु भोगांतरायके उदयसे उसकी प्राप्ति नहीं होती है । 
भोगोंकी प्राति ह्ोनेसे वे तप करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । 
जिस प्रकार कारागृहमें पडा हुआ चोर अपने छुटकारेका ही 
ध्यान किया करता हैं, उच्ची प्रकार उस व्यक्तिको द्वाढत हे ॥४५७॥ 


दुष्ठोंके लियि उपकार अजपकारके लिये होता है. 
हित॑ पयो विषायेब सर्पांणामिव जायते । 
केषां चिहृकमावांनां स्यात्कृतं पृण्यमंह्से ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार सर्प को पिछाया हुआ द्वितकर दूध मी 'विष 
ही हुआ करता हे, उसी प्रक'र कोई कोई दुष्टोकों किया हुआ उपकार 
भी अपकार के लिए हुआ करता है, पुण्य भी पापके रूप में परिणत 
होता दे | ४६ | 


३१८ दानकासन- 
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.... कर्म पृढानितं सब किल्विदुद्ूवति स्फुटम ॥ 
अदृष्टानादंसद्णक्षेत्रेषुप्तसुबी नजदत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथे---उपाजित कर्मोंमेंत्े कोई कम ठदयमें आकर फछ देते हैं, 
सर कर्म फल नहीं देते हें |. बोये गए सब बीजोंसे धान्य उत्पन्न नहीं 
होता दे. कुछ बीज अंकुरित होकर उन थोडेसे थोडी धान्योत्पात्ति 
होगी ॥ ४७॥ द 


प्रदृद्धपृण्यानि तदात्र काचिद्धरन्त साथोनि सर्माहितानि॥ 
प्रदृद्धसस्यानि यथात्न मार्यो हरन्ति सा्थानि समीहशितानि॥४८॥ 
अर्थ---पुण्यसे प्राप्त हुआ. घनादिक पापोदयसे नष्ट होता है जैसे 
उत्पन्न हुआ धान्य घान्यमारी रोगसे नष्ट होता हे | णत॒ः प्राप्त ए भी 
घनादिक पदार्थोंको छोग पापोदयल्ते भोग;नहीं सकते;ऐसा समझकर पुण्य 
लोग प्रातिकि दी कार्य हमेशा करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
केचित्कुवेन्ति दानस्य विध्नं विध्नांजनक्षमाः । 

। . - .शुक्रपश्चिमकाप्ठेंद्रचापो वृष्टिहरो यथा ॥ ४९ ॥ 

। अथे--किसी किसी का स्वभाव द्वी यह हे कि दान में विष्न 
उपस्थित किया जाय, वे अतराय कम का अजन करते हैं । जिस 
प्रकार (कि झुक्रम्रह के पश्चिम में रहने वाछा इंद्रधनुष नियम से 
बृष्टि को दूर करता है, उसी प्रकार वह भी दान कार्य नद्दी होने 
देता है ॥ ४९ ॥ हा 
. झुगंधिरंभोष्णजलेन झत्यूं गतेव केचिहरिते प्रविष्टे ॥ 
क्षय पर्याति क्रमतः सुगंधिरंभामवंतीय वृष तु जनाः ॥ ५० ॥ 

- अर्र--जिस प्रकार गरम पानीसे झुगंधी केले का बृक्ष नष्ट होता है 
डसी प्रकार पापप्रविष्ट होनेसे यद्ट व्यक्ति नष्ट होता हे |. जिस 
प्रकार उस केछेक्रे वृक्ष की रक्षा करते हैं. उसी प्रकार .धर्मकी- रक्षा 
करने के किए प्रयत्न करना चाहिए॥ ५० ॥ 
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जैरेयं ध्वाशितं तस्य यथा कुक्तो न तिष्ठति । 
केषां चेतसि सद्धमेस्तया पुण्ये न तिष्ठति ॥ ५१ ॥ 
अंर्थं“-कुत्तेके द्वारा पीया हुआ घी उस के पेटमें कभी नहीं 
ठददरता है । उसी प्रकार किसी किसीके हृदय में सद्धम तथा पुण्य कभी 
नई ठहरता इई ॥ ५१ ॥ 
.. बखाक्रान्तनिश्चाकान्तिकय याति यथातप । 
.._' घर्मेच्छा सुकुत केषां दुस्संगात्‌ क्षीयते क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
 अथेः--बच् में व्याप्त द्दरिद्रा का रंग धुपमें नष्ट हे। जाता है, उसी 
प्रकार किसी किसीके घन धारण करने को इ'छा व पुण्य नीचसंग- 
तिसे नष्ट होते हैं ॥ ५२ ॥ द 
' यथा बहियुखे सतः सद्यो नासित त्रसदहशात्। 
मिथ्यारक्छष्टिवास्द्रव्य मक्तिभिदंगयक्षयः ॥ ५३ ॥ 
अथे---जिप्त प्रकार अभिमुखमें उत्पन्न या-रक्‍्खा हुआ पदार्थ तत्क्षण 
नष्ट होता दे, उध्ची प्रकार जो सम्यग्दष्टियॉंको कष्ट पहुंचा कर, भिथ्या 
इष्टियोंकी. उत्पत्ति में प्रेरणा, द्ब्यदान, मरक्ति आदेमें मदत पहुंचाता. हे 
उस के दर्शन व. पुण्य शीघ्र नष्ट दवोते हैं ॥ ५३ ॥ 
आमकुंमे यथा तोय सथस्तरय विभेदकत्‌ । 
हयपके न धर्मो5्य पीतोषधामिव ज्वरे ॥ ५४ ॥ 
अथ--कच्चे घडे मे भरा हुआ पानी जिप्त प्रकार शीघ्र उसका 
भेदन करता है, उसी प्रकार कच्चे हृदय में स्थित धमकी भी दवार्त 
होती ६.। जिम प्रकार यद्द मनुष्य ज्वरको हालत में औषध पीता. है 


'तो बद्द ज्वर का भेदन करता दे, ठसी प्रकार उस थर्म की भी हालत 
होती दे ॥ ५४ ॥ 


गांवः प्रजाः पद ज्ञात्वा कृत्वा बीज वपन्तहो।  * 
तथा न कुतिनः हुयूः पुण्यवीम बपन्ति ज॥ ५ ॥ 
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अर्थ--प्रजागण योग्य स्थानको जानकर अथवा स्थानसंस्‍्कार कर 
बीजका बपन करते हैं, परंतु खेद है कि सज्जन कोग उस प्रकार 
योग्य स्थानकों जानकर पुण्यवीजका वपन नहीं करते हैं ॥५५७॥ 


जआारस्य ख्रीविवादात्मफटयति सदा तन्न जारापतिस्तु ! 
नोनी थूत्वा55शये छ्ुभ्यति च खल तयोः छिदयते बंघुबग: ॥ 
सा निउशंका स चेव॑ सुखयति दुरित चिन्वते ऊेशतोञ्मी । 
निर्षिध्नात्सा स जीवत्यनिशमपघकरं पृण्यमा हुप्लुनींद्राः ॥॥५६॥ 
थे--जार पुरुषका अपने ज्रीके साथ जब कलद हो जाता दे 
तब उप्तका अन्य ल्रीक साथ संबंध है यह बात प्रकट होती है। 
अथवा वह जार पुरुष मौन धारण कर छेगा तो भी मन उसका क्षुब्ध 
अर्थात्‌ शंकित होता है | वइ जार पुरुष जिस ज्ीके साथ संबेध रखत। 
& उस के बंधुत्र्ग उह के साथ द्वेष करते हें । यथपि जारिणी अपने 
जारके साथ संभोग करके उस को खुश करती दे तो मी उन दोनोंको 
पाप दी व्यार्ता ६ | कदाचित्‌ बांधवगण न द्वोनेसे थे निर्विष्न कार्य 
करते हैं तो भी उनका पूर्वपुण्य पाप के लिए द्वी कारण दोता दै ऐसा 
मुनौश्चवर भब्य जीवोंको कद्त ें । तात्पये--- पुण्योदयसे अकाये श्चफल 
होता बढ तो भी उस से पाप बंध द्वी द्वोगा तथा नरकादि दुर्गत्ियोंकी 
प्राति दोगी ऐसा समझकर अकार्य का त्याग दी करना चाहिए ॥५६॥ 
पापकर पुण्य 
केचिदाखटितु गत्वा शुन्यहस्त। भवन्त्यहों । 
तेषां पापकर पृण्यं प्रवदान्ति मुनीवराः ॥५७॥ 
अर्थ--कोई कोई मनुष्य शिकार खेलनेके लिए जाते हैं, वढ्धांपर 
उनको शिकार न मिलने पर शून्यदस्तसे ही छोटते हैं । परंतु मनमें 
बड़े दुःखी दोते हैं । यथपि शिकार न मिलना यद्द उनका पुण्य ही 
है, परंतु उससे पुनः दुःखी द्वोना व शिकार खेलनेकी प्रवृत्ति यह श्ब 
पापकर है, इसलिए यद्ध पापकर पुण्य है, उससे पापाजंन होता है, 
इक प्रक्रर मुन्गिण ऋइते हैं ॥५७॥ 


है ह॒ + ्ध रे ही 
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धुण्यकर पाप 
केचिदाखेटितु गत्या शुन्यहस्ता भषन्त्यहां । 
तेषां पुण्यकरं पाष झबस्तीह मु्नाश्थरा। ॥ ५८ ॥ 
अथथ--कोई कोई शिकार खेलनेके लिए जाते हैं, शिकार कुछ भी 

न मिलनेपर शून्य #स्तसे लोटते हैं | परंतु मनमें खिन नहीं होते हैं । 
प्रत्युत इृषिंत द्वोते हैं कि आज शिकार नहीं मिला तो अच्छा हुआ, 
मेरे दाथसे होनेवाली दिसाते भें बच गया, उन प्राणियोंकी भी रक्षा 
हुई यद्यपि उनको क्रिया पाप हे तथापि परिणामत्त पृण्यकर दे ॥ 


जारत्वादिकृतिस्म॒त्योबाधा बहुनिधा भवेत्‌ । 
तेषां पुण्यकरं पाप कर्मरूपविदों विदुः॥ ७९ ॥ 
अथें---जारत्वादिदुष्कृतियां को करके जो व्यक्ति उन कृतियों से 
होनेवाडी बाधाधोंकों विचार कर पश्चात्ताप करते फर्श बे | एबं उ 
छोडते हेँ तो उनका पाप पुण्पकर हे, ऐसा कर्म । 
मद्दर्षि कद्दते हैं ॥ ५६ ॥ 
पापकर पुण्य ड- 
बिना राजादिवाधां यज्ञा रस्पाषत्ति, जारताम । 
तस्य पादक्रं पृण्यं कर्मरूपविदों बिदृ नि न्जी 6 .#॥. 
अंथ --जोे ध्यक्ति राजादिकी आाधासे दूसरे जारव्यक्ति-कौ-जात्ता 
को संरक्षण करता ढे अर्थात्‌ उस जारपुरुषकों कोई कष्ट नहीं होने 
देता है, वह पापकर पुण्य हे, इस प्रकार मद््॒षिंगण कद्दते हें ॥ ६० ॥ 


छुद्धाउपवादाशाकितो5पि यो मनो दंष्टा विदार्पाशयमस्माशु । 
तथा पिपासुर्सनि बतेते यथाप्यछ्क आवद्धगछों दिदंक्षुक!ः ।॥ 
अंर्थ--जो मनुष्य निंद'से भययुक्त होता है तथा क्रद दोता है 


तबः३ह अपंत्री दांएँ  ट्लटाता है, जपना धुछ् फॉडतों है। उसे 
हर 
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समय वह दंश करनेके लिए उद्चक्‍्त होकर- जिसने भपना मुख फाडा दे 
ऐथं पागल कुत्तेक समान दिख़ता हे ॥ ६१ ॥ 

इंझ्ावाते जाते पविते करकोच्ये रसाहानाम | 

प्रपतन्ति फछानि यथा केाचेश महान्तरायवन्तः स्थुश ॥६२॥ 

अयथे--विशिष्ट आंधीके चल्नेपर जिस प्रकार बवृक्षसे आम्रफलादि 
पतित द्वोते. हैं उसी प्रकार कोई २ सज्जनोंको अकस्मात “कर्मबश 
मद्दा अंतराय उपस्थित द्वोता दे ॥ ६२ ॥ 
स्वामिद्रोही यो5हंदर्यापह्टरतों दातुः भरक्ति योअ्प्यपिज्ञाय भोक्ता | 
भोज भोज तदशहस्यापकता सोयं क्षिप्रं याति पाएं दरिद्रम॥६२॥ 

अथैः--जो व्यक्ति स्वामिद्रोह्दी दे, देवद्रव्पको अपदरण, करने- 

बाढछा है; दाताकी शक्तिको न जानकर ही उससे लाभ उठाना चाहता 
है, किसी घरका रोज रोज खाकर भी उसको अंपकार करंता है, बह 
व्यक्ति शाँप्र दी तीवपापकों संचय करता है |एवं उसके फलसे दरि- 
द्रताकों प्रात करता है | ६३ ॥ ॥ 

जारान्‌ ये तर्पयन्त्ययेंस्तेषां जन्मान्तरेडत्न चे । 

सर्वे हभ्गोचराः कान्ता वृद्याः स्युः स्वांगना इव ॥ ६४ ॥ 

अथ-- जार पुरुषको घन देकर जो ख़ुष करते ६ उनकी ख्रियां 
इस जन्म में तथा परजन्म में मानो जार पुरुष कौ हो लियां हें इस 
प्रकार उने के वेश होती दूं ! अर्थात्‌ जार पुरुषको दान देना उश्चका 
आदर॑ करना पगेरद्द कार्य करने से अपने वंशकी शुद्धि नष्ट होती है 
अर्तं: जोरादिक दुराचारियांको दानादिक नद्दीं देने! चादिये ॥६४॥ 

तरण्डभाषुरितसवंघानव नदीतरट तारयति प्रकृप्यति .।. : 

तदन्तरस्थानिह सवेमानवान्‌ शपत्यमी तिष्ठ यथा स भौनिन: ॥ 

अथे--जिस में छोक बैठे ६ ऐसी नावको नाविक नदीके किनारे 
छढगाब। है | परंतु इसको .यद्रि छोर गर्े.देकर कुषित करेंगे: तो बह 
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:झ्मस्त छोगोंको नर्दीमें डुवा देगा | उसी तरद्द दान देनेव!छे को- डेंस 
“के कार्य की प्रशंसा कर दानमें प्रवत्त करना चाहिए। ऐसे करने से 
घर्मप्रभावना होगी अन्यथा धर्म का विनाश होगा । योग्य दोन देने 
बाले की प्रशंसा करो अथवा मौन धारण करो परंतु उसकी निंदा करने 
'से धर्मका नाश करनेका अकंर्य दोता हे, ऐसा समझकर ऐसे काय से 
सदैव दूर रहो ॥६७॥ 


अस्पिन्‌ गाघारिका वसन्ति नगरे वीयीषु मुष्टिजेड) । 
« थुण्यं बस्तुचय हरन्ति च यथा प्रुष्टिपुराणअ्रते ॥ 
. - दे यो उृपवत्फरछ तरछूवरा बध्नाति दुएं यथा । 
- . हो नाथो वसतः शुभाशुभकरोी छोके यथायोहसि ? ॥६६॥ 
अर्थ--कतरनी बंगेरे चाररके साधन लेकर राजाने स्वतः शअप्ने 
कोषागारमें चोरी की थी | तब कोतवालने शोध करके राजा दी चोर हे 
ऐसा निश्चय कर उस को पदड लिया, डस समय प्रजाने कोतवालकी 
बहुत प्रशंसा को | उसी तरद्द धनादिक बस्तुओंकों दम यदि म्रत्पात्नादि 
दानमें छगायेगे तो हम कोतवाल के समान पृण्यफढछ-स्र्गादिक फल 
मिकेगा, इमारी इद छोकमें कौति होगी और यदि दम हमारे धनादिकों 
को अत्तत्काथ में विनियुक्त करेंगे तो स्वयं द्वी दृ्ांतमें प्रदर्शित किये 
रोजाके सथान दंढित होगे अर्थात्‌ पापसे दुर्गतिदु:ख भोगेंगे । ऐसा 
' समझकर सत्पात्रादिक को. दान देना चाहिए ॥६६॥ 


सदा विकलदुःपरिग्रहव हुग्नहः पीडितस्‌ । 
(उतिमरुदच्चलछर्त्सा £ लवीचिवत्कंपयते ॥ 

सबेक् [१] जलूमध्यकम्पिततृणांगवर्कम्पते । 

उ्बक्वउज्वलनपात्संक थितवा रिवस्पुम्यने ॥ ६७ ॥ 


अथ--मन परिप्रदसे- रद्धित होने पर भी बायुत्ते ऊपर उंठी हुई 
जदतरंगके समान संदेव चेचछ व शोकप्रस्त रहता हे । यदि दुष्ट 


है दाजइाशमस 
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परिम्रह हो तो मनष्योंका मन वेगयुक्त जलके बीच में रहे हुए ,ह्रण 
के समान बार २ चंचल होता हे | और यदि परिप्रद८प्रद ॒अत्यात्रिक 
होगया तो उस से अग्नि की ज्ञवाठासे संतप्त पात्र में स्थित उबछते हुए 
पानीके समान मनकी स्थिति होती दे | अतः सत्पात्रमें दान देने से 
ही मन:शान्ति होती दे ऐसा समझकर दान कार्य में मन की छगाना 
चाहिए ॥ ६७ ॥ 


न बविध्नाः सन्ति केषांचित्वापिनां पापप्ृतेय ॥ 
न विध्नाः सम्ति केषांशित्कृतिनां पृण्यसृतेये ॥ ६८ ॥ 
अधथे--छोकम विष्न अतराय किसे नहीं हे ! अपितु अवश्य हे 
परंतु पुण्यशाह्ियोंको अपने पृण्यमूर्तित्वके प्रभाव से विष्न नहों होते 
हैं व आनेपर भी दूर द्वोते दें ॥| ६८ ॥ 
दृशनयएरित्रदित शान 
निरुपक्षेत्रवतिवदृवतिसब्द इवाहश्ः ॥ 
जान कृषिकवत्तस्य जीवित निष्फकू भवेत्‌ ॥६९॥। 
दृष्टिवत्तविह्वैनस्य पर प्ञानप्रभाविन; 
जीवित निष्फलूं तस्य निरये क्षेत्रवुष्टित्‌ ॥७०॥ 
अर्थ-चारित्र 4 दर्शनसे रहित ज्ञान व्यर्थ है, जिस प्रकार किसानको 
खेतीका ज्ञान होनेपर भी यदि उसने भ्रीज नहीं बोया तो यह निष्फक दे । 
बोया तो भी वृष्टि आदिकी अनुकूलता नहीं मिली तो उका ज्षान निष्फछ 
है। उसी प्रकार दर्शन व चारित्रसे रद्दित विशिष्टलानकों धारण करनेवाढे 
प्रभात्री व्यक्तिक' भी जीवन निष्फल है| अतः ज्ञानाजेनके साथ श्रद्धा- 
नमें दृढता व चारित्रके पालनके लिए भी प्रयत्न करना चाहिये६९-७० 
गुरुषोंकी अद्ुभातिके बिना चारित्रषालमनिषेधच- 
ग्रामजनपत्यत्ुज्ञां बिना नराः कुर्वते5भ्न यत्कार्थम्‌ । 
.. हानेः स्यास्तेन यथा गुर्वजुमातिमन्तरेण यदबुतम्‌ ॥७३५ 


मावशक्षणव्धानम . ३५५ 


40/90 नविककमिक#' पार ० ७ टी पहरि.की-ाा० ० का "-पाम 9-७ कक वहा" ७५#गिये/० पका#गम७- अगाक 'पन# कार ये५ 2. न्याय ''+/्पाह जाकर पाक पक कक “भेकम ९ #१६..०९ # ० #० >ाग हज मा ह2१, #५ क; #०४ 7५: (१७ # ग..६.. मय, ०१५ 2गेक 


अर्ई-जिप प्रकार छोकमें म्राममति व जनपतिकी अनुमतिके लिय 
बिना कोई कार्य करें तो उसकी हवानि द्वाती है। उसी प्रकार गुरुवोंकी 
अमुमतिके बिना जो चारितन्रकों पालन करते ६ उनकी हानि होती हे | 
अधांत्‌ ब्रतग्रहणादिक गुरुसाक्षीपूर्वक ही होना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
यथ्त्कारय्रिमे जना ठपजनालञुझ्ञां बिना इुबते ॥| 
नाश यान्ति फू छमेत न यथा तत्तेन जीवा ग्रुरोः ॥ 
साबुनझ्गां व बिना खयं व्रतमिता धर्मेतरं बतेने । 
सम्यरधर्मफछ प्रयान्ति न विना तीर्थेश्वमन्येन थच्‌ ॥७२॥ 
अर्थ--छोकमें देखा जाता है कि मनुष्य जो कारय राजकीय पर- 
बानगीके बिना ही करते हैं, उससे उनकी हानि होती 
है, एवं उस काये से उन को मी फल नहीं मिलता है । इसी 
प्रकार दे जीव | जो व्यक्ति गुरुवोंकी अनुमति व उपदेश आादिके 
बिना स्वत्तः द्वी व्रत प्रदण करते हैं उनकी द्वानि होती हैं, वे धर्म- 
बाद्यवर्तन भी कर सकते &ेँ। एवं उनको यथ्रेट्ट फल नहीं मिछठ सकता 
है! क्‍यों कि तीथकर परमेष्टियोंके द्वारा प्रतिपादित मार्गपर गये बिना 
धर्म! समीचीन फल नहीं मिल सकता है ॥ ७२ ॥ 
व्यर्थ अथे, 
स्थात्स्ज्ञा्ों न धमोय न भोगाय पनागपि ॥ 
यस्य तड्जीवन व्यथे यथा थालेयणीवनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--जिन पुरुषोंका धन धमसाधन में और भोग में तिल 
पात्र भी उपयुक्त नहीं होता है, उनका जीवन गधेके जीवनके समान 
ह्यर्थ हे । ऐसा समझकर अपने धनऊा सत्कार्यमें उपयोग करो। अन्यथा 
गेम और तुप्तम कोई अन्तर द्वी नहीं रहेगा ॥ ७३॥ 
गेहे चोराबूते लछोके लत्रस्थे जाग्रति स्वयप्त । 
मुक्त्वा तदेव धावन्ति न ब्ञातनाभयत्यथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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अथे---घर पर जिस समय चोर आवें उस समय घरकवाले जगते 
हों तो बे चोर भाग जाते हें, चोरी नहीं करते, इसी प्रकार विषेकंसे 
जो मनुष्य जागृत है उसे पापरूपी चोर स्पर्श नहीं करता हें ॥७४॥४ 
'ये कुबेन्ति बार सुताय सतत तेराश्रयन्ति ग्रहा-। - 
स्‍त॑ मत्कोटकमल्षिकाश चटका देश च काका इब ॥ 
ते गो मकदान्यवामनिश्ञ दातुनिमें याथकाः । 
८ ७ हु, थे हद छ छः 
 निःशंक सुर व दीनमिति ते मत्वा विश्वुअंति ते ॥ ७५ ॥ 





अये--जो पृत्रप्रातति के लिए बलि देते ६ । तथा प्रह्दोंका जप 
.पूजनादिक काये करते दें । ऐसे छोगोंका याचकजन आश्रय करते हैं | 
जैसे गुडका मत्कोटक, मक्षिका वंगेरद प्राणी आश्रय करते हैं ।. परंतु 
जो पुत्रप्राप्ति के लिए बलि देना, अ्रदपूजन इत्यादिक कारये नहीं- करते 
हैं जो निःशेक और सम्यग्दष्टि ६ं, उनका याचक छोन आश्रय नहीं 
करते हैं । ऐसे पुरुषोंकोी दोन समझकर याचक त्याग करते हैं ॥७७॥ 


यैअन्यद्विपः झुतप्रीता जीवन्ति स्वपरियग्रहें । 
तेषां न भूतिन मनःस्वास्थ्यं रोगादिभिदथा ॥ ७६ ॥ - 
अथे-- जो अपने पुत्रोंकै प्रति प्रीति करते हुए, दसरोंसे देष करते 
हैं, धदा अपने परिग्रद्दोंकी द्वी संरक्षण करना चाहते हैं, उन की 
संपत्ति व्यथे है, उनको मने भी महिन है | स्ाध््य भी रोगादि छे 
संयुक्त द्वीता है अर्थात वे सदा अस्वस्थ रदते ६ ॥ ७६ ॥ 
दतसतेय॑ग्रक्ततचन निशाम्य तद्दारमाश्रित्य चिरं बसंति। 
दैन्यं कृत भूरि ययेतदर्थों लब्धो न मोचाश्रितकी रवारा। ॥७७॥ 
अथे---अमुक दाता दान देता दे ऐसा बचन घुननें पर य्राचक 
उस्त के द्वारका आश्रय छेकर दीथ काठतक याचना करते रहते 
ओर जिप्त व॑त्तु की प्रात्ति के दिए याचना करते हैं. वह पत्तु नहीं 


भांवलक्षणविधानम्‌ ९७ 


मिली तो केलेके फल का.आश्रय छोड देनेवाले कौरके समान दाताकों 
ड देते हैं॥| ७७ ॥ का | 
नो ऊउना ना्भिंतानों न पटुतरमतिनों विवेकी ने बेधु- । 
नो पित्र नाभिजातिन च सुकृतवरछ न व्रत धर्मधीने ॥ 
नो..देवो नो शुरुनों पतिरिह पितरो नो वर्धूनों बचोथों ।. 
नावद्रेव्याजन यो ग्रहिल इब स तस्यांगजग्रस्ताचत। ॥ ७८.॥ 
'अथु---जो याचक जन & उनको न लज्जा हेँ, न. अमिमान है, 
न तीश्णतर बुद्धि दे, न तिवेक दे, बंधु भी नहां है, मित्र भी नह है, 
कुलीनता नहीं दै, पृण्य नद्दी, त्रत नहीं, धर्मबुद्धि नद्दीं, देव नहीं, 
गुरु नहीं, पति, मातापितां, लत्री बगेरे कोई भी नहीं दे । वह काम- 
बेदना से पीडित चित्तवाढे के समान रद्दता हैं ॥ ७८ ॥ 
साधवी दोषमायान्ति खलसंगात्मभूतकम्‌ । 
शुद्धान्तों दोषमायाति जारकसहवासतः | ७९ ॥ 
अर्थ--दुष्टेंक संगसे छज्जन भी दोषको प्राप्त होते हैं | जारों के सह- . 
बाससे शुद्ध अतःपुरजख्चियां भी दोष का प्रप्त होती ६॥ ७९ ॥ 
को वा ख्ियो वल मे एवं धीमान्यों गाठसगं कुरुत स एव ॥ 
रूप न वृर्त न कुछ न जाते: धाकस्य चोच्छिष्टमिवासभी क्षन ॥ 


अथ--जी पुरुष जीका इटसंभोग स खुष करता हूं, उसी के 
ऊपर वद्द प्रेम करती दे | बद्दी उसका व्ठम ६ | लिया रूप, चारित्र 
कुल तथा जातीका विचार नहीं करता दे | जेपे कोई दीन पुरुष झूठे 
शाकका विचार नहों करता हुआ उसको डेता है | उध्धी तरह अयोग्श 
लियां अयोग्य परुषशों भी अपना बहन समझती & | ८० ॥ 


देवे छौकिक उत्साही ये विश5्न कुवेते यदि ॥ 
देशगेहे वरक्षोभों सृत्युवों सबेया मवेत्‌ ॥ ८१॥ 
अर्थ--ओ ब्याकति दैव कायेमें बः छोकिक कार्य में विष्म दप्रिथित 


ध्स्ट - कानशीसमय्‌ 
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करता हे, उसके फब्से देशमें, घर पर क्षोम उत्पन्न होता है, कदा- 
चित्‌ मरण भी होता ६ ॥ ८१ ॥ 
बद्धगाध्योज्त्यरंप्रेण पुछक्ष्प श्पात्त च हझचित्‌ ।। 
महादोषान्वितों जीवः पृण्यक्ृक्ष्म विध्वैचति ॥ ८२ ॥ 


अथेः---जो जौष-मनुष्प हमेशा दुसरेके दोष देखने में तत्पर रहता 
हे, उसको पुरुषका चिह्त प्राप्त नहीं होगा अर्थात्‌ वइ प्रति जम्म में 
स्री तथा नपुसक भवप्थाको प्राप्त होगा | स्वयं बहुत दोषी होने से 
पवित्र चिह् उस को छोड देते ६॥ ८२ ॥ 
देबस्थानपुरेशत्व वृंशपुण्यादिपवनम । 
पापापकाीलिंपभृतिदुशुगत्र नवधनस्‌ ॥ ८३॥ 


अथे--देवस्थानद्रोढ , राजद्रोह,, बंशकौ पुण्यहानि, पाप, अप- 
कीति, आदि दुर्गुणों की वृद्धि को मनुष्य कभी न करे ॥ ८३६ 


देवस्थानग्रायवप्राधिपत्य नो सत्पुण्यस्यास्ति तन्पुक्तिरन्येः। 
नो येस्सास्या द्विजिव्षो तरेघु स्वस्यापि स्थानत्रवस्यापि नाश॥८ ५ 
अथे--पृण्यद्दीन प्राणीकों देवस्थानाधिपत्य, प्रामाधिपत्य. थांदि 
प्रात्त नी दो सकते हैं | दो तो भी दूसरे उत्ते छुडायेंगे, यदि नहीं 
छुड।4 तो दो तीन वर्षाम अपना व अपने स्थानत्रयका नाश होता है॥ 


सवृहछिसत्कारपह करोभमीत्युक्त्या पुनस्तं न करोत्युदास्ते | -: 
यः सो5प्यवृद्धबे हुमूलहाने: क्िइ्नाति चात्मीयधनानि दत्वां ॥ 
अर्थ--पम्पग्दट्टी जीवोंका सत्कार मैं करूंगा, इस प्रकार वचन 
देकर जो उपेक्षा करता हे, उसके घनका नाश द्वोता है, षृद्धि नहीं 
होती दे, धन को देकर भी वद्द दुःख उठाता है ॥ ८५॥ 
क्षत्राणि सप्त रुृतिनों शरुवि न स्पृशन्ति | 
तेंदां यू सतकिजना न विश्वत्रि मेंहसू ॥ 





भाव< -जंविधानम्‌ हर्ष, 
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शुद्रो गृह स्पृश्नाते संविश्षति प्दोषों । 
दोषा भेवेयुरनिर्श विविषः क्षयः स्याद ॥८६॥ 
अथै-जो भनिक लोग सप्त क्षेत्रों में दान देते नहीं, तनके गेद्दको 
'इुलना अपविठ्रा समझना चादिए कि सूतकी छोग भी उनके घर में 
प्रवेश करने से आधिक अपबिन्न होंगे । ऐसे धनिकोंके घर भे यदि 
शूद प्रवेश करे तो अधिक द्वी दोष प्रविष्ठ दोते हैं ओर वे धानिकोंके 
घर नष्ट होते हैं || ८६ ॥ 
ये सुतकिननाथ स्युः कृतिनों न स्पृश्नति ते । _ 
कुकीना अपि जायन्ते सट्वृत्ताः शौलशाकहिनः ॥ ८७॥ 
थे--जो सूतकी जन पण्यक्षेत्रका स्पर्श नहीं करते थे. सज्जन 
कुछीन, सच्चारित्र, शीलवान्‌ द्वोत €ें || ८७ ॥ 
पूआके नामसे द्रव्यापहरणका दोष 
जिनपूजारथंयाहत्य निष्फलछो यत्कृतोद्यमः । 
: अस्पृष्द्वा जिनपूजाथंमिष्टार्थ: स्यात्कृतोधमः !! ८८ ॥ 
अर्थ- जिनपूजाके नामसे जो दूसरोंके द्रव्ययो अपडरण करे 
के लिए प्रयत्न करता दे उससे कोई अच्छा फल नद्ठीं मिल सकता 
हैं। भच्छे भावसे यदि जिन पूजाक लिए प्रयत्न करके जिनपूजा ग 
कर सके हो भी श्रावक इष्टार्थ को प्राप्त करता है ॥ ८८॥ 


पृण्यायुपां विषाहारः परश्वधयतीव भोः । 
धर्मार्थ: कृतिनां सद्यो दण्ड छेश करोंति स। ॥ ८९ ॥ 
अर्थ--जिनका आयुष्य दानादि कृत्योंके करनेसे पविन्नह्ोगया है 
ऐसे धनिक छोग, यदि धर्मके लिए जिसका उपयोग करना है ऐसे 
घनका उपयोग स्वार्थके छिए करेंगे तो उनका यद्द अंकृत्य कुल्ह/डीके 


समान उनका नाश करेगा । अर्थात्‌ देवद्व्य खानेसे नेरंकांदि दुर्गति 
कीपातिंहोतीदे ८९ ॥ | आज 
हर 


करन ' कंरकासलन 
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स्वास्यादिवृव्यापदरणफल,... 
बंचना स्वामिदेवार्थे पिश्नाथर्थे करोति यः । 
सोधसाध्यक्षयरोगीव ऋगान्पुंचति जीवनम्‌ ॥.९०.॥ 
अथै--स्वामिद्रव्य, देवद्रव्य, पितृद्रन्‍्य भादि.में जो-ठगता है वह 
असाध्य क्षयरोगी के समान कष्ट भोगकर ऋमसे जीवनको छोडता 
है भरात्‌ मरता है ॥ ९० | 
पाञ्रके बद्दानेसे द्रृव्यापहरणफल 
यः परद्व्यमाहत्य पात्रव्याजाच्च जावति | 
इहापुभ से जीवः स्यादिष्टिकारों यथा जनः॥ ९१ ॥ 
अये--जो पात्रके बढानेसे दूसरोके द्रव्यको अपहरण कर जाता 
है; वह इदलोक व परलोक भें एक मजरके समान दुःखी जीवनको 
ब्यतीत करता है ॥ ९१॥ 
पुण्यवान्‌ को पापकर्म आशय नहीं करते हैं 
शुचिस्वतः संवेशुभोदयः स्यादनिष्टकर्माणि न चाश्रयंति ॥ 
खुर्गषिगेह न विज्वति कीटारततः कृतिज्ञा: शुचितां खमेरन ॥ 
थु--परिणामकी विशुद्धि से पण्यकर्मका उदय होता है जिसले 
कि अद्यमकम उस मनष्य का आश्रय नहीं करते हैं । जिस प्रकार 
कि छुर्गंधि ( औौषधविशेष, धर्मात्मा ) के घर में कोई कौटक ब 
रोगादिक प्रवेश नहीं करते | इसालिए कृतज्ञ परुषोंको .परिणाम में 
निमठताको प्राप्त करना चाहिए ॥ ९२ ॥ 
। अशुभपारणामल पापास्व 
.. अशुवित्य करोत्येवाशुभकरमांसं सदा । 
दुगेधिमंदिरं कीटाः प्रद्िक्षति यथा तथा ॥ ९३ ॥ 
अथ--परिणाम की अश्युभता संदा अश्युत कर्मालवकों करती है-। 


भावलक्षणविधानम्‌ शेदैरै 
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जिस प्रकार कि दुर्गधयुक्त घर आदि में कीडे आदि प्रवेश करते 
हैं उसी प्रकार अशुभपरिणामसे अशुम कर्म आते हैं ॥ ९३ ॥ 


जैनमुनियोंके समाधिभंगफलक 
जिनध्ुनिसमाधिसमये चित्तनिरोधं करोति यस्तस्य । 
गेहपुरदेशनाञः स्वस्थानोच्चाटन भवेश्वियमात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथे--जैन मुनियोक्ती समाधिके समय में जो व्यक्ति उनके 
चित्तमे क्षोम उत्पन करता है, उसका घर, नगर, देश आदिका नाश 
होता हे, इतना &ी नहीं अपने स्थानका उच्चाटन होता है॥ ९४ ॥ 


पापभीर शुरुअनोंके असानपर नहीं बेढते 
आसने यत्र तिष्टन्ति राजानो शुरवों बुधाः ॥ 
तत्र तत्रासने जेना न बसन्त्यथभीरवः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ---जिस भासनपर राजा, गुरु व विद्वान्‌ विराजमान होते हैं, 
उच्च आसन पर पापभीरु जैन कभी नहीं बेठले हैं ॥ ९५ ॥ 
विदुषा गुरुणा राज्ञा साकमेकासने बुधाः । 
: तरुल्यघमेरहिता न तिष्ठेयु:ः कदाचन ॥ ९६ ॥ 
अधै--विद्वान, गुरु, व राजाके आसनपर उनके समान गुणोंतते 
विरद्ित सामान्यजनोंको कभी न बेठना चाहिए ॥ ९६ ॥ 
सज्ञ्ञम पापकायको त्याग दें 
त्यक्त्वा5स्तेउश्रमर्भार्ण वा सपझ्िपाते च कामिनीम ॥ 
कुतीव पापकृत्यानि कपायानिव पृण्यवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार अजीण द्दोनेपर अन्नका, सन्निपात होनेपर 
स्लीका, पुण्यवान्‌ व्यक्ति कषायोंका त्याग करता है उसी प्रकार सज्ज- 
लोंको बायकायोंक्रा त्याग करना चाहिए ॥ ९७ ॥ 








४३९ दानशालनम्‌ 
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नानेकक्षणसपिमेक जनने वार्ज ? विनान्तबेहि- । 

प्रेन्थं सरवेंधिम विहाय तपासे क्षान्तः कपायोजि्श्ित; । 

यो वतेत प्ुनिः स चापरिमितं काछे प्रयास बिना | 

स्वर्गें सीरूयकरं सुख त्वन्रुभवेदबृध्द्ैव हुयोत्तप)॥ ९८ ॥ 

- अथ -अत्यंत चंचछ, नश्वर इस अंतरंग व बहिरंग.. परिप्रहको 

त्याग कर जो व्यक्ति उत्तमक्षमादिगुणोंकों धारणकर, कंषायोंका . 
परित्यागं कर तपश्चर्यामें लीन रहता है । वह मुनि अर्परिमितकाऊक- 
पयंत॑ स्व॑र्गयस्युखका अनभव करता है | इस प्रकार जानकर शुद्ध 
अतःकरणपघ्ते तपश्चर्या करनी चाहिए ॥ ९८ ॥ 


उक्तच-क्षणेकनि भमेकजन्पनि विनाश्रमेवाखिर् । 

परिग्रहमिमं विहाय करणत्रयाझिमले ॥ 

छसत्तपसि बतेते5परिमितं च काले सुख। 

सदासुभवितुं मवेदिह बिना प्रयास क्षप:॥ ९९॥ 

अथे--कद्दा भी है, क्षणमर भी जिसका भरोसा नहीं है, ऐसे 

परिप्रहको व्यागकर मन वचन कायकी विजश्वुद्धि से जो. तपश्चयों करता 
है वह अपरिमित काल्तक झुखकों विना श्रमके ही अनुभव करता 
& भर्थात्‌ मोक्षलर्क्माकों पाता है ॥९९॥ | 


आचरणके अनुसार फल 


पत्वा जनननान्विशारदजनान्‌ दत्वा च तेक्यो धन । 
बिस्टृत्यात्मगरणांध चतसि च तहांपान्‌ स्मरन्ता जनाः॥ 
शसन्तीह पुरो नमन्ति चरमे काछे च पापोदया-। 
| हूंधो5्य शरुत्रि पातकों नट इमानंचन्ति निदन्ति च ॥१००.. 
अर्थ--जो भत्यजीब जैन-विद्वान छोगोंका सन्‍्मान करके धन देले:. 


भावलक्षणविधानम्‌ शै३है- 


हैं, परंठु उनके गणोंकों भूलकर उनके दोषोंका स्मरण करते. रहते हैं। 
तथा उनको प्रत्यक्षमं नमस्कार कर परोक्षामें उनको निंदा करते ई-ऐस्े- 
छोगोंको जो कर्मबंध दोता है उप्तका उदय द्वोनेपर ने मी. प्रत्यक्षमें पूज्य 
होते हैं परंतु परोक्षनिंदाके पात्र बनते हँं। अर्थात्‌ उनको प्रयक्ष ते 
स्तुति होती है परंत परोक्षमें ढोग उनकी बुराई करते हं। जैश्ला जो 
आचरण करेगा बेसा फक मिलता ६, थद्द इस कछोकका अमभिप्राय 
समझना चाहिये |! १०० ॥ 
स्वक्षेशकों छोडनेचाला पापी है 
स्वकीयसुश्षेत्रयुगं विहाय दुःक्षेत्रयुग्मेडपि च बतेते यः। 
इहाप्यमुतात्महित सुत !(ंख) न छभेत घमे स च पापवान भवेत्त ॥ 
अथ--जो व्यक्ति अपने सच्चे देव गुरुवोंके क्षेत्रकों छोडंकर 
दूसरोंके मिथ्याक्षेत्रों में प्रवृत्ति करते दें वे इद्परमें 'झुखकों प्राप्त 
नहीं कर सकते, उनके द्वाथसे धर्माचरण भी नहीं हो' सक्तां है, वह 
पापी हैं ॥ रै०हव 
मसार्तापतादिकोंकी निंदाका फल 
प्रातापिश्नोरुदास्ते यो घममें संघ जिने गररो। 
सो5रिमिः स्वे! परनित्यं भवेद्वध्यो भवे भैकें-॥-१०२ ॥ 
अर्थ--जों माता, पिता, धर्म, संघ, जिनदेब व ५रु आदिकी 
अवद्देढना या उपेक्षा करता है, वह भवभवमें शत्रओंके द्वारा मारा 
जाता है । ओर सदा कष्टका अनुभव करता है॥ १०२५॥ . 
स्वश्॒व्यकोी छोड़कर परद्र॒न्यका भपद्रण न करें 
| पत्पापागमने यदर्जितामिद हस्तागतं स्व. घने । 
. सद नव्यति तत्क्षणे परधन राक्ाहत सबंदा ॥ 
सर्वे ते बुध वंचयन्ति च परेः छिदनाति बित्ते भवातत | 
वेश मा हुरु मा स्पृश्चान्यपनपात्मद्रन्पतो जीव भो; 4 .| 


हज है +रँ 


३३७ दामशालनमे 
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थथै---जिस समय पापका उदय होता है, उस समय मनध्यंके 
हारा अजित ब अपने पासमें स्थित घनका नाश होता है | सर्व 
मनुष्य उसे ठगनेका प्रयत्न करते ५ । जिसका धन नष्ट होता दै 
वह मनमें दुःखी होता दे | ऐसे जीबोंको आचार्य उपदेश देते हें कि 
भो भोले माछे जीव | अपमे मनमें दुखी मत होवो, अपने द्रव्यले मिल 
दखरोंके धनको स्पशें मत करो । क्‍यों कि स्रतः के घन के नष्ट होने 
का कारण द्वी यह दे कि तुमने पूर्वमें परद्रव्यका अपहरण किया 
है जतः पुनः उस पापकों मत करो ॥ १०३॥ 
देव व्यापदरणानषेध 
बेन द्रव्पमिहाहत जिनपतेस्तस्थापि हस्तागत ॥ | $;.. 
दाय दायामे (म) येत पुरो न छमते माया भवेत्स्थापितस ॥ 
ः निद्वेग्पात्कुरुते पनव्ययकरान्क्ृष्यादिकानुधमां- 
स्वत्र श्रीमति चेद्विरिक्त इव चास्पृरवाउहत जीव भो॥१०४॥ 
_ अंर्थ--जिसने देवद्रव्यका अपहरण किया, उसके हाथमें आया. 
हुआ धन भी नष्ट होता है, आगे नहीं मिलता है, कहीं गाठकर रक्‍्खे 
तो वह भी नहीं मिलता है, अदृश्य होता हे । निर्भनी होनेसे वह 
खेती आदि उद्योगकों करता दे | तथापि धमके बिना उसमें मां 
कोई उपयोग नहीं होता दे | अतएवं दे जीव ! देवद्न्यका स्पर्श मत 
कर ॥ ९०४ || क्‍ 
.. वेवदब्यादिले ईंष्यों गहीं करें... 
प्रनोषपुवोग्यृहवप्रवित्तविरो धमेषां सुदगादिकानां ॥ 
करोति यस्‍्तस्य जिनाथेकेष्यों नैस्न सृतिर्याउघविवृद्धिरिव ॥ 
अर्थ-- जो व्यक्ति मन, वचन, काय व अपनी प्रदतिसे सम्यग्दृष्ट 
साधर्मि सजनोंका विरोध करता है एवं दवद्रन्यसें ईप्या करता है, 
उससे उसकी हानि होता हे । पापक्ा इद्धि होती हे, विशेष क्‍या! 
कदाचित्‌ मरण ही होता है ॥ १०५ ॥ द 





:दैबायन्य पनाहतेः परपुरे मृत्यु गताक्ंदनात्‌ । 

स्वाबासे शपनादि्वादकरणादुलेध्य शक्ति निमाय्‌ ॥ 
व्तेः पापचारित्रतः परिणताइक्रात्कषायो ग्रतो 

मित्रद्गो हसुखात्स्वपुण्यकुरूसद्भायोयुरादिक्षयः ॥ १०६ ॥ 

_ अर्थ--देवद्ब्यादि परदन्यके अपदरण करनेसे देखा गया दें कि 
दुश्लरे स्थानमें ही उसका मरण होता है, उसके घरपर रोते ६ रहते 
हैं। दूधरोंकों गाली देना, दूसरोंक साथ झगडा करना, अपनी 
शक्तिको उल्लंघन कर दृत्ति स्खना, पापाचरणमें ममप्त होना, कषायकों 
ठग्नताकों घारण करना, मित्रद्रोह्द करना आदि बातेंते पुण्य, कुछ, 
सद्गाबी बं॑ आयुं आदिका क्षय होता हे ॥ १०६ ॥ 


हिंसां मा कुरु माउठतं बद चुरां प्ुज्चाजनां पा स्पृश् ॥ 
कांक्षां मा छुरु जैनमागेनिमससप्तप्षेत्रभुक्ति कुर । 
दुष्ट स्वासिनि खेवके झपति च कुध्यत्य्ं जीव भो | 
सोनी थूय निवत्ये गच्छति यथा पृण्याय तिष्ठ क्षमी ॥१०७॥ 
 अथे--दे जीष ! दिंसा मतकर, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं छरो, 
खियोंको. स्पश मत कर, परिभ्रद्टोंकी अभिछाषाका परित्याग कर, जैन 
मार्ग से अपने सप्तक्षेत्रोकरा अनुभव कर | जिस प्रकार दुष्ट स्वामी होने 
पर सेवकके ऊपर अत्यधिक क्रोषित होता है, गाली देता है, परंतु 
शिष्ट श्षषक पुण्य के लिए क्षमा धारण कर मौनसे जाता है, इसी 
प्रकार इर्मके परतंत्रता से तुम्हारे ढिए कष्ट होनेपर भी कषायोद्रिक्त न 
होकर उदाधीनसे अनुभव करो । तुम्हारा भला होगा ॥ १०७ ॥ 


संसारे दुःखभीरूणां फेंषामस्ति विज्ञोषनस्‌ | _ 
यजधेदमधिगम्याहईं तद्ज़षीस्वागमोक्तितः ॥ १८८ ॥ 





अब --संसारमें दुःख मीरुषोंकी विशुद्धि किख प्रकार होती दे । 
उन के भेदकों में जानकर जागमानुसार कथन करूंगा.|| १०८ ॥ 
जिनधम के अंपवादको दूर करें 
यथागम यथाकार्ं यथाश्षाक्ति यथोचितम्‌ | 
पाः प्रजागःशान्त्यथ दंूं स्वीकर्वते यथा ॥१०९॥ 
जिनधर्मापवादांस्य दष्ट्वा श्रुत्वाउधभी रबः ॥ 
अते5द्दि कुर्युः संशुरद्धि तारतम्येन सबंधा ॥ ११०॥  - 
. अर्थ--जिप प्रकार राजा यथागम, यथाकाढ, यथाशक्ति, यथा 
उचित भादि बातोंको विचार कर प्रजाबोंके पापकी शांति के छिए ढूंढ 
विधानको! स्वीकार करते ह । उसी प्रकार पापभीरु सज्जन जिनधमके 
अपवादों का देखकर अथवा घुनकर तारतम्यसे शाजोक्तावोणे से उसका 
शोधन करें | १०९ ११० ॥ 
द आवेभक्तोंकी शुद्धि, 
एकेनेव रूते दाषे सर्वेपामविभारगिनास्‌ । 
..._ शुद्ध सम्बन्धिनां सर्वेशुद्धिः स्थादेकशाद्धितः॥ १११ ॥ 
अथे--कद्दी कहीं एक व्यक्तिके दोषस्ते उनके साथ रहनेवाले 
अनेक व्यक्तियोंकों दोष लगता है। इसलिए उस महापातकी एक ही 
व्यक्तिकी शुद्धि ढोनेपर सबका शोधन द्वो घकता है | यह अविभमस्तोके 
छिएं नियम है ॥ १११ ॥ 
विभक्तोंकी शुद्धि 
विभक्तानां तु सर्वेपामन्तरेकघताथतः ॥ क्‍ 
शुद्धिः स्यात्तस्य नान्येषायूढ कन्येब पेतृकात॥ ११२॥ 
अर्थ--विभमक्तोंके लिए सबका भिन्न २ रूपसे है शोधन होना 
चाहिये । अर्थात्‌ .जिसने पातक किया है उसीका शोधन हो । दूघरों 
की आवश्यकता नहीं है ॥ ११२॥ . ह 


ायज आवयलान- क्‍ ३३७. 


इनाउ धकती १ डँ ७ #>्चिक #पय, #नए७ “३५ “नया ऊन अ्योे #अिक#ीके 6 धान 5 टी+ ०१. व आम पम्म.#१५ आय ८. हे थी कमा के, नमक» /#”3. अन् अन्‍य, आफ #ओ..० १५ «#०७५."#य जमा अमन छान ' कह का थ, #)७ # कक #?्क, न्‍' अर चीन मेज मात २ न्क यान 


. न तत्संबंधिंनां दोषो न घिपकारो5पने धनि। 
धनिसंषधिनामंवस्तस्व कुवाद्िशोधनम | ११३ ॥ 


अर्थ--कोई गर्राब पुरुषने पाप किय द्वो तो उसके संबंधीजनोंकों 
सहकारी न होनेते प्रायश्चित्त महण करनेकी जरूरत नहीं दे । बह 
अकेढ़ा हां पापका प्रायश्वचित्त करे ! परंतु धनाके सद्दायकोंने 
यदि पाप किया होतो धनी और उसके सहायकोंको भी प्रायश्चित्त लेना 
आवश्यक है ॥ ११३ ॥ 


कार्येण पर्मेण कुछेन वृत्तात्संबधदीनाय जनाय वित्तम । 

दे स्वकीयं प्रतिथूरिवायां जैनस्प दोषोपश्माय दद्युः॥ ११४॥ 
अर्थ---कार्य9, धम्मत्ते, कुल्से, चारित्रसे जो व्यक्ति पतित दे, उसे 

अपने द्रव्यको देनेसे विश्विष्ट दोष ठगता है, छोग उस क्रियाको अच्छी 

नजरसे नहीं देखते ६ | किसी साधमों सब्जनके दोषके उपशभके डिए 

द्रब्पका प्रदान करना बाईये ७ ११४ ॥ 


राजापराधिपज्भु ने परिग्ृत्ष भृत्यां- 

इछेसु झिरः पणि न गच्छत एव दृष्टवा | 

दत्वा पन्ने खलु विमोषयतीव छोको 

जेनांचिताघशभनाय बनानि दद्यः॥ ११५ ॥ 

अयथे--- अपराधी मनुष्यके छेदन करनेके लिए राजाकी आज्ञा हुई 

तो सेबकजन उसे पकडकर छेजाते हैं, उस मार्गमें कोई दयादढु उसे 
देखता है तो धन देकर उसे छुढानेके लिए प्रयत्न करता है । उसी 
ब्रकार अपने साधमियोंके दारा अजितपापके शमनके लिए धनका व्यय 
करना चाहये। ११५ | 


एके जर्ष पने पान्य॑ माँ केंत फोहछादिकस । 
रावष्टाझनान पाँति मिभाओितान ॥ ११३९ ॥ 
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अथे--कोई २ धर्म, धन, धान्‍्य, गाय, क्षेत्र गाजे बाजे आादिको 
प्रदान कर अपने नगरमें आये हुए साधा भाईयोंका स्वागत करते हैं। 
[ यह स्तुत्य है ]॥ ११६ ॥ 


यावत्सूतकममस्ति तावदषि संखुद्धिमनानां विधि- 
जनानामिह दु्ूतो सुखस्तो सा स्पावयाज्ाक्ति च | 
मुख्यानां गुरुभूषधार्भिकसत्ाां झुद्धेनिसायांदिभिः 
काया शासनवत्सकेरिव जनेय्रूपाव दत्ते पनम्‌ ॥११७॥ 


अथ---छोक व शाखको विधि हद कि जिम्न प्रकार का सूतक दे 
उस प्रकारका शुद्धितिधान भी होना चाहिये । किसीका मरण दुर्भरण 
होता हे, किसीक्षा| मरण सुखसमाधिपूृथक द्वोता हे | इन सब्र बातोंका 
जानकर यथाशक्ति शुद्धि करनी चाहिये | मुख्य मुरु राजा ब धार्मिक 
जनोंकी शुद्धि जिनपूजादिकोंसे होनी चाहिये । जिम तज्रकार राजाके 
लिए धन दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे समय पधर्मवत्सलोंके दांख 
झुद्विविधानका होना आवश्यक दे ॥ ११७॥ । 


मानिसत्साघुराटसदद्स्रातेकादिननस्थ च । 

धर्मोद्धारकरस्वापि दुर्सतों स्न्मृतांवषि ॥ ११८ ॥ 
' जिनभक्ताथ यावन्तस्तावन्तः युरुपाः समाः |. 

लदोषोपश्षमायेव शुद्धेनिच्छति सवेथा ॥ ११९ ॥ 


बाढान्तर सुमलूम । 

अथेः--मुनि, आचार्य, सम्पग्टष्टि, अतिक व धर्मोद्वारक आदि के 
दुरमरण, वा सन्मरण द्वोनपर जितमभ जिनभक्त दें वे सभे. समानरूप से 
उम्र दोषके उपशमके लिए शोषम करें | १२० ॥ 


उक्तंच-सर्वेषाभविभागिनाममिहिता-इद्धिविंभक्तात्मना ।. : - 
: नोढाया दुहितुयेया पिठभवोप्यर्थी ये शां कारबेह।: 


आन -चाबलानम्‌ . शद्टर, 


दिंसादुसृतिदूषणे थ सहतां परमोपकीर्तों मां । 
साछे त॑ पतिते5प्यवंति च यथा सा स्याचयाक्षक्तितः१२० 
 अर्थू---जो मन्य अविभक्त है उन सर्व को झुद्धिं कहा दे | परंतु 
वे अविभक्त नई! दो तो उन को शुद्धि नहीं है। जिस कत्याका विवाह 
डो गया दे वद भिनगोत्रा दे जाने से उस के पितादिक जैस दोष 
झुद्धिके लिए योग्य हैं. बेसी बद नदी है| दिंता, दुमरण, दृषण छगाना, 
धर्म की निंदा कसना, पर्वतादिकस गिरकर पडना इत्यादिक पातक हो 
जाने पर यथार्शक्ति शुद्धि ग्रहण करके पाप से मुक्त द्वोना चाहिए | 


पिर्मांचयन्‌ रोगमरं भमिषग्यथा विभोचयन देन्यमरं तृपो.यथा | 
मते च बंधावसुखोपश्चांतये यथातिदुःरवं स्वजनेन भाचयन॥ १२ १ 
अथे---जिस प्रकार वैद्य रोगको छुडाता दे, राजा दीनत को 
छुडाता है, उसी प्रकार किसी बंधुका मरण होनेपर अपने कुटुंत्ियोंके 
दुःखंकी उपशांति के लिए उन के दुःख को दूर करते हुए झुद्ठि ति- 
घान करना चाइए ॥ १२१ ॥ 
घनका उपथोर 


जपोअर्जिताथे निजसैन्यपूष्टये यथा प्रजार्थों उृपबप्रकर्मणे । 
जिनाभिता जैनजनाधश्चांतये ददाति सबे व धन तथा जन॥। १२२ 


जिस प्रकार राजाके द्वारा संचित धन आअंपनी सेनाके पोषणके 'कछिए 
है । प्रजाबोंका धन राजाके संरक्षणके छिश्‌ है | उसी प्रकार जिनभक्त 
जीवाका धन साधर्मा भाईयोंके पापकी अश्लांतिके लिए उपयोगमें आना 
चादिये । उसी प्रकारके कार्योमें सज्जन अपने थनको देते दे॥१२२॥ 


शुद्धिभिधान 


अज्जुकंपे्क क्षपयति गहैँक॑ गुरुदयैकमिति दोपस्य | 
निजगुरुदसत्रतशतिरेक भाग तद्ो5तिनिदोपषाः स्युः ॥१२१३॥ 





हा -  दंडार६ 

5. अर्थ-किसौ २ दोषकी अबुर्केपा हा दूर कर देता हैं, किंसीक) शुद्धि 
मईणातें होती हैं, किसी दोषको शुद्धि अपने गुरुके द्वारा दिए हुए त्रत 
ब'पाढनसे होती है । दोष+ तारतम्यसे शुद्धिविधानमें भो तारतम्य है। 

कि जलपदोष हुआ तो ब्यस्त व अधिक दोष हुआ तो धमस्त झुाडे- 

विधान भेदोंका उपयोग करना चाहिये॥ १२३ ॥ 


शाके<ब्दे तजियुगामिशीतगुयुते5तीते विषावत्सरे | 
.प्राघे मासि च शुक्लपक्षदशमे श्रीवासुपृज्यविणा ॥ 
: ग्रोक्त पावनदानशासनभरिदं ब्ञात्वा हित छुवेतां। 

दाने स्वर्णपरीक्षका इब सदा पात्नन्ये धार्मिकाः॥१२४॥ 


अर्थ--श्री वाहुपूज्यऋषिन यह दानशासन नामका पवित्र शासत 
हरैटियाइन राक १३४१ विषु संबत्सरके भाघ शुद्ध दशमके दिन 
रचा है | इस प्रंथका अभिप्राव जानकर भब्यजीव अपना हित करें। 
सछुबर्ण परीक्षक जैसे लखा सोना प्रहण करते & उसी तरद धामिक 
छोगः इस ग्रंयले ज्ञान प्रात्त कर तीन प्रकारके सत्पात्रोंकों दान देबे व 
जबना हित करे ॥ १२४ ॥ 
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& भद्र भूयात्‌ | & 
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